xh, / ie iT SST ककि 
S ( 


२२ 


क्र महाकविकालिदासचि. तं 
a 
मेघदूत 


~ 


व्याइ्याका र [2 
श्री वेद्यनाथं झा शास्त्री 


| 


~ 


CNR Sed 


?। चक्र आरती फ्रथनाता . 


॥ अमरमारती प्रकाशन.वाराणसी - 


२) Ce urtukshu Bhawan Vardhiboolecion. Digitized by eGangotri 


> 


- डर 
क. 


> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 
y 3 * जे 


Foi | 
452 छे ११० 


छेपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा 
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- “इन्दुकला” संस्डत-हिन्दीव्यास्यासहित 
5 ऐतिहासिक वृहद्‌ भूमिका विभूषित 
व्याख्याकार--पं० वैद्यनाथ झा 

इस संस्करण की विशेषता यह है कि मूल में जहाँ- 
जहाँ पौराणिक कथाओं का संकेत है, उन-उन स्थलों पर 
व्याख्या के साथ-साथ कथानक को भी ग्रंथ सन्दमंपूर्वंक 
लिखा गया है। इसकी समालोचनात्मक ऐतिहासिक 
भूमिका हो परीक्षार्थी के लिए पर्यास है २-०० 
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सस्रालोतबना 


काऱ्यजयति 'छघुत्रयीःरूपेण कुमार संमव-रघुवंश-मेषदूताभिधाठु कृतिषु अन्यतम 


. “मेषदूता”हया कृतिरियं यथ्प्याकृत्या रधीयसी तथापि मद्दीयसी मोगोजिकरीत्या मेघगमब- 


मार्गेवर्णनपुरः्सरं ळकितं इलेपाइेपसहितं शब्दा्ंसौष्ठव॑ दधत्या काव्यरचनया प्रतिभाति । 
अश्र भगवतः कुवेरस्य कनककमळरक्षाया मधिकृतस्य कस्यचन यक्षास्यातिकासुकतया 


` स्ववनितासक्तस्य स्वाधिकारपरिपालने प्रमाददशँनाद्‌ मन्ना वपंपर्यन्तं मोग्येन मार्यावियोग- 


| 


3: 52७ / “०24०... 


रूपेण शापेनास्तंगमितमहिम्नरिचत्रकूराचळे प्रवसतः प्रापि मेघदशनादुद्दीपितकामस्य 
स्वग्रियाम्रुदिश्य मेषद्वारा स्वकुझळबृचान्तप्रेषणं कथावस्तु वत्तंते । तत्र मएता कोश्ञळेन चित्रः ` 


` `कूटाचलादलकापयंन्तं मेषवस्मंनिदेशः ससुपनिवदः। यइशंनेन वैशानिकानाआधुनिकाना- 


मपि ढृदयमाश्चयंचकितं अवति, यद्‌. तदानीतनसमये. अरतीयानां विदुषां मौगोलिकशाने 


` भूयानषिकार आसीदिति । 


- अपि च केषांचित्‌ सहृदयानां हृदयाधिष्ठितोऽयं आवः-यद्‌ रामायणवद्‌ मार्याविप्र- 
युक्तस्य दाझरथेलंझ्लास्थिताया जनकसुताया अन्वेषणार्थं दूतरूपेण इनुमतः प्रस्थापचं 
तदूदवारा स्वशृत्तान्तप्रेषणं च मनसि निधायात्रापि रामाद्रिस्थितस्य विप्रयुक्तस्य यक्षस्यापि 


, मेषद्वारोदन्तप्रेषणेन गूढरूपेण रामायणीया कथा छक्षिता मह्ठाकविनेति । 


किं च संस्कृतवाङ्मये दूतकाब्याना मध्ये प्रथमं मेघदूतकान्यमिदम्‌, एनदनुसुत्यैव पदनः 


' दूत-इंससंदेशादि कान्यं कविभिरुपनिवडम्‌ । अत्र हि सवेरपि सन्दाकरान्तावृत्तमवछन्वितं 
' ) मैघदूतानुसारेण न ठु काब्यनिर्माणानुशासनानुसारेण, यचु विप्रळम्मश्र्ञाररसानुगुणतया . 
> साहित्यिकेरप्यनुमतं 'चतुषु, षट्च, सप्तसु, यतेः सत्त्वात्‌ । 


` -अन्र घोरप्रश्ञान्तो$नुकूळो यक्षो नायकः, विनयादियुक्ता पतिव्रता स्वीया चायिका ` 
वेदभीरीतिमंदाकविना 


` यक्षपत्नी, शापप्रवासाख्यो विप्रलम्मश्गाररसः, प्रसादो गुणः, वैदमॉरी 
* स्ंमेतद्‌ ययावदुपनिवद्धम्‌। 


अपि चास्य कवेजेन्मादिसमये राष्ट्रभाषा मयप्राक्कथनेऽञ्रैव सविस्तरवणंने द्रष्टन्यमत 
मौनमालम्वितम्‌ । - रह | 


किं चास्य काव्यरत्नस्यानेकाष्टीकाः समुपल्यन्ते तास्वत्र कमेण संजीवनी, क्वचित्‌ 


घुटिता चारित्रवद्धनी, परीक्षोपयोगिनो भाववोधिनी, सौदामिनी राष्ट्रआापामयों च 
संनिवेशिता व्याख्या । 


. व्याख्याचतुष्टयोपेत संस्करणमिदं विद्यार्थिनां विदुषां च प्रमोदाथेमत्ययक्षमं भूयादिति 
/कामये । र 
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प्राह्नणन | 


` महाकवि दीपशिखा ( कालिदास ) 


, महाकवि दीपशिखा (कालिदास) का जन्म और जन्मसूमि कहां है? इस ' 
दिपयमें इतिहासकारोंको भी पूरा ज्ञान नहीं दै । 'प्रसञ्जराघय' के प्रणेता जयदेव | 
कवि इन्हें 'कविकुळुर' कहनेमें नहीं हिचके । यथार्थर्मे संस्कृत साह्िस्यमें इन | 
सहाकदिका स्यान अति उन्नत है । इनकी कविताकी शक्ति तथा प्रतिभा दोनों! 
उच्च कोदिकी हैं । ` | 

दोपशिखाके जीवनबृत्तके विषयमें कुछ भी ठीक-ठीक पता नहीं चळता है-| 
क्‍योंकि इन महाकविने अपने रचित कार्व्योमे अपने नामके अतिरिक्त और कुछ | 
भी नहीं जिला है । शायद उस समय यही प्रणाली रही हो । इसके उत्तर काछके | 
साहित्यिकोंने सी इनके विषयमें कुछ नहीं छिखा हे जिससे एनके जीवनडुत्त 
पर प्रकाञ्च पढ़े । इनकी भाषाकी शेळी तथा काव्यमर्मझता शास्त्रोय प्रमाणसे 
खोठमोत है। राजकीय तथा लौकिक, व्यावहारिक एवं प्राकृतिक वर्णनों द्वारा | 
इनके जीवनचरितर्मे जो कुछु अनुमान किया गया है उसीके आधारपर और | 
परम्परया जनछ्चतियों द्वारा जो ज्ञात किया गया है उसके आधारपर इनका | 
चार चरित लिखा पाया जाता है ।- | 
शः १,” जनशुतियां f | 

( १ ) कहा जाता है कि दीपशिखा पूर्वमें अति जड़ ये। परन्तु विवाद 
होनेपर अपनी भार्या विद्यावती ष्टारा तिरस्कृत होनेपर इन्होंने काळीजीकी प्रबल | 
आराधना की । फिर काळीद्वारा वरदान प्राप्त करके घर छौटे । तबसे इनकी | 
प्रतिष्ठामें अपूर्व शक्ति आ गई । घर छौटनेपर इनकी ख्रीने इनसे कहा--'अस्ति | 
कश्चित्‌ वागर्थः? । इस घाक्यके प्रत्येक शब्दपर ध्यान देते हुए इन्होंने मसे .. 
कुमारसम्भव, मेघदूत और रघुवंश रच डाळे, जिनमें प्रस्येकके आदिमे अपनी |: 
प्रियाके संस्मरणार्थ एक-एक शब्द भी धर दिया । इन काव्योंके प्रारम्भके श्छोकों । 
सें अर्थात्‌ वायर्था० कश्चितकान्ता० और अस्युत्तरस्याम्‌० में डुरूह वेदान्त का! 
रहस्य अरा पढ़ा है--जो ऊंचे विद्वानोंको भी घोधगम्य नहीं होता है । |: 

(२ ) कहते हैं कि दीपशिखा लड्ठाके राजा कुमारदासके राजपण्डित थे! 
तथा वहीं किसी वेश्याके घरमे इनकी खत्यु भी हो गयी थी । | 

(३ ) कुछ लोग कहते हैं कि इनकी झृत्यु धारा नगरीमें ही हुई थी। . 


| 

|| 

| 
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! निवासस्थान i 
त दोपशिखाके काब्यामें उजयिनी आदिके सविस्तर चर्णनसे तथा राजा 
च , विक्रमादित्यके नवररनमें एक रत्न होनेसे कुछ लोग इन्हें उज्जयिनी अधिवासी 
न | कहते हैं। कुछ लोग दिमाळय वर्णनसे इन्हें काश्‍मीरका निवासी कहे हैं । 
र | काळीका उपासक दोनेसे कुछ लोग बङ्गाळ-निवासी कहते हैं । चिन्तामणि 
' विनायक वेध इनके दिमाळय दर्णनसे इन्हें बङ्गाळी न मानकर काश्मीरी ही 
“| मानते हैं। वे कहते हैं कि हिमाळयका ठीक है 22 विना-वंहाँ पैदा हुए इतना 
छु! सुन्द्र नहीं हो सकता था । न्य 
के . कालनिरूपण 


त' शुक स्वरसे सभी विद्वान्‌ इन्हें विकमादित्यके दरवारके नव॒रत्रोंमें एक रत्न 
खे | मानते हैं । पर किस विक्रमादित्यके काळमें ये आसीन थे, इसपर इतिहासकारों 
रा | में मतैक्य नहीं है । कहते हैं कि सन्‌ १००० ई० तक ६ विक्रमादित्य नामके 
र | नुपति हुए जिनमें तीन ३३४ ई० के पूर्व हुए और तीन, ६३४ ई० के पश्चात्‌ । 
ग) ६३४ ई० का 'आपुहोळ' का एक प्रस्तर ळख ग्राप्त हुआ दै, जिसमें कालिदास 
| तथा भारविका नाम पाया जाता है। महाकवि बाणभइ, जो ६३० ई० में थे, 
| उन्होने. अपने काव्य हर्षचरितमें काछिदासका नांम छिया दे । अतः यह सिद्ध है 
ह| कि कालिदास ६३० के पूं प्रादुभूंत हुएं । 
ह फर्युशन महारायका मत 
ही) महाशय फर्युशनने कालिदासको ५४४६० में विद्यमान माना है । वे कहते 
त, हैं कि उउजयिनीके विक्रमादित्यने ५७४ ई० में कारूरके- युद्धमें हुर्णोपर विजय 
से| प्रास की थी और इसी हर्षोल्लासमें अपने नामसे एक संवत्‌ चलाया था और उस 
री | संवत्‌ को पुराना बतानेके हेतु उसे ईसाके सनूसे ५७ वर्ष पूर्वका बना डाळा था। . 
हो| परन्तु फ्छीट मंहाशयने उक्त मतका खण्डन कर दिया है और विक्रम संववको 
ह| प्राचीन सिद्ध कर दिया है तथा यह भी कहा दवै कि यह संवत्‌ ८ थीं शताउदी 
| तक माळवसंवतके नामसे चलता था--क्ष्योंकि माळवामें उज्जयिनी है । 


| स्मिथ और मेकडोनल 
| मदाशय स्मिथ और महाशय मेकडोनछने मस्दूसौरफे २७३ इ० प्रस्तर- 
| खेखके अनुसार काछिदासको ४०० ई० में द्वितीय चन्त्रयुष्त विक्रमा दिस्यका सम- 


j 
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कालिक माना है। इन्हें ७०० ई० का साननेसे रघुवंशमें वर्णित रघुदिग्विजय ' ` 


समुब्रगुप्तके दिग्विजयसे तथा कुसारसंभवकी रचना--क्ुमारगुप्तकी जन्म-कथासे 
एवं विक्रमादित्यकी उपाधिके उपळच्यमें विकरमोदंशीय नाउककी रचना सभी 
संगतियुळ हो जाती हैं। सभी पाश्चात्य इतिहास इसी सतको मानते हैं । 
किन्तु अप्रसिद्ध तथा ५०० वर्ष पुराने राजा अस्तिमित्रकी कथाके आधारपर 
“नाळचिकाग्निमिक्र की रचना एवं पाण्खथ नुपतिका रघुवंशमें इतना विस्तृत 
बर्णन देखकर आलोेचक्रोंको खटकता रहता है कि यह गछत है 
'कुछ,बडे विद्वानों का मत 

महाशय एस० राय, महाशय के० वी० इाङ्कर, जायसवाल और पुस० ए० 
परांजपे आदि इतिहासको विर्दोने कालिदासका ईसाकी प्रथम शताब्दी के पूर्व ही. 
होना माना है। ये लोग कई प्रमाणोंके अतिरिक्त यह भी बताते हैं कि रामायण 
और महाभारत गुप्त काळमें मी आजकलके समान ही विद्यमान रहे। उनमें 
वर्णित राजवंज्ञाबळी तथा रघुवंशमें वर्णित रघुवंशादलीमें भिच्चता पाई जाती 
है। यदि कालिदास गुप्तकालमें होते तो इनकी वंदश्रेणीसे सिञ्चता न आती । 
श्री आर० बी० पटवर्धनने उयोतिपसे गणना करके पता ळगाया है कि ईसाके 
५६ वरस पूर्व चे उत्पन्न हुए थे । 


/ अश्वघोष ओर कालिदास 
कहते हैं कि, कालिदास और अश्वघोषकी कृतिंयॉमें बहुत साम्य है । जेसा 
रघुवंशे द्वितीय सरांळे ३४ चें शळोक-'अळं महीपाल तव भ्रमेण “और चुरू- 
चरित त्रयोदक्ष सराके रछोक-'मो घं श्रम॑ नाईसि मार कतुंम्‌''" '''से साम्य दै । 
इससे यदद प्रकट होता है कि दोरनेमिंसे किसी एकने अन्यका अनुकरण अवश्य 
किया है । अतः किसने किसका अनुकरण किया ? कालिदासका ही अनुकरण 


अश्वघोषने किया है, क्योकि अश्वघोष दार्शनिक कवि था और उसने दा्शनिकता 


फैलानेके छिए काष्यका अनुसरण किया तथा उस समय शङ्गाररस-प्रधान काज्यका 
बोळवाळा था । अश्वघोषने अपने कान्यका 'सौन्द्रानन्द'में "ग्राहं न छलितम/से 
भाक्गार को त्यागनेकी बात कही है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्ंगाररस-प्रधान 
विघु कालिदासके ही श्क्वारको उसने छोड्नेकी बात कही थी । साथ दी-- 
काछिदास ने अपने नाटक मातदिकाशिमित्रमे आस, सौमिज्ञ और कवि 
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आदिका नामोएलेख करते ससय अश्वघोषका नास नहीं छिया। यदि अश्वंदोष 
चीच होता तो उसका भी नाम लेते । 
// महाकाव्य नाटक 

दीपशिखाकृत ३ सददाकाण्य हैं-रघुवंस, मेघदूत, कुमारसम्भव । इन तीनों 
सहाकाव्योंको मिलाकर 'खघुत्रयी' कहा जाता है। ३. नारक विक्रमोदंशीय, 
माळविकाग्निमित्र और अभिञानशाकुन्तळ तथा श॒तयोध ओर आतुलंहार मो 
इन्हींकी कृतियां हैं । ` - 

कुछ लोगोके मत से घटखपंर तथा श्यक्ारतिळक भी दोपशिलाकि ही हें। 

7 “दपसा कलिदासस्य? 

दीपशिखा उपसा-प्रधान कवि ये । इनको उपभाको कोई नहीं पाता है । 
चास्तचिकमें इनकी कविता संस्कृत भाषाका उज्ज्वल अळक्कार हषी करीब दो इजार 
घरसोसे वह भाजुऊोंको सुदित कर रही है । प्रसादक्की स्निग्णता, साधुर्यगुणका 
सन्निवेश, ऊलितपदोंकी मधुरिमा, जर्थका सारल्य, अरूछ्ारोंकी चारुता एवं सज्लुरू 
आद्रता भादि महाकाव्यकी सभी विशेषताएँ तथा उच्चत काव्य की खूबियों 
इनके काब्योंमें विद्यमान हैं । :/ 
- दीपशिखा आर्यावत्तकी संस्छृतिके प्रतिनिधि कवि साने गये हें। इने 
कार्व्योके नायक-नायिका भारतीयताकी सब्य सूर्सियां हैं । इनके काज्यको एक 
बार पढ़नेसे ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका गौरवपूर्ण आविशांद प्रतीत 
होने लगता दै । इन्हें विश्वके पर्याप्त अध्ययनका अनुभव था तथा अनुभवोको 
अहण करके व्यक्त करनेकी इनमें भाबुकृतासयी अपूर्व शक्ति थी । संसारमें अपने 
दार्शनिक तथा शङ्गारमय, उदार, उच्चत तथा पवित्र भाबोंको व्यवहारकी श्रेणीमें 
एकत्र कर जो खाका इन्होंने खींचा है, उसकी ध्वनि इनकी कविता आज भी दे 
रही है। इनकी कवितामें सच्चा भाबुकपन एवं सार्मिकत्व है। उनके अन्तरसे 
एक पवित्र गन्ध आ रही है। नेत्यिकजीवनके सत्य मागोसे वास्तविक रूप ज्यक्त 
करनेकी इनमें क्षमता है जौर यही उमता जिसमें होती है वही लोकप्रिय कवि 
होता है। आयेत्व का शुद्ध स्वरूप इनके काब्योके भीतर निहित है । नाटकोसे 
रमणीयताके साथ साथ आद्शकी शिक्षा दो गयी है, जेसे-देव-बाह्मणमे भक्ति, 
शुरु-वाक्ष्यमें एड विश्वास, गो-सेवा, अतिथि-सस्कार, राजाका |] 
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तिका वर्णन 
दीपशिखा प्रकृतिके Sa pe । इनकी काज्यकलात्मक ज्योतिने 
सूचम तर्त्वोको प्रशु॒रतासे देखा है। इनके प्राकृतिक चित्रण चित्रके सदर अ 
होने छगते हैं | इनकी महती विशेषता य हे कि ये आभ्यन्तर तथा बाह्य दो 
प्रकृतियोंका निरी्ण करते हैं । इन्होने प्रतिको सुन्दर अलझ्कारोंसे अळंङत 
किया है इनके वणन नितान्त सुन्दर, सूचम और श्लेषसय होते हैं। एनका मेघदूत 
छूंखुत प्रलिभावाळा अन्थ दै] यपि इस पर 'पवनदूत' आदि कई ग्रन्थ रचे गये 
पर वे सब फीके हैं । ये भारतीय कळाके कछाधार औरे प्रतीक कवि हैं। ये 
संसारके सभी भाषाओंके कवियोमिं अग्रणी हैं-पेसा सभी छोग सानते हैं । 
दीपशिल्ाकी उपाधि | 
महाराज विरमादित्यने काळिदासको “यं यं ज्यतीयाय पतिंवरा सा छोकछे 
सुन्दर भावपर 'दीपशिखा” की उपाधि प्रदान की थी । [आचारय सहावीरभ्रसाद 
द्विवेदीने 'सरस्वती' में इस चातको कई वर्षं पूं प्रकट कर दिया दै । ] 
मेघदूत 

इस खण्ड काम्यके जोडका अन्य कोई काष्य श्रक्वाररसमें नहीं पाया जाता 
हे । इसकी प्रशंसा सभी विद्वान्‌ तारस्वरसे किया करते हैं । इसकी 'छोकसंख्या 
तीन मतोसे तीन तरइकी दै । मशिनाथके अनुसार ११८। वश्ञमदेवके अनुसार 
३३३ । दष्तिणावर्तनाथके जनुसार २१० । इस ग्रन्थकी ३२ रीकाएँ हो घुकी हैं । 

इस काम्ये काठिदासने अपूबे प्रतिभा दिखायी है। पद्‌ शाके पाण्डित्यके 
साथ ही उनको भौगोळिक ज्ञान था, जो उस समय अतिकठिन था- क्योंकि आज- 
कळकी तर उस समय येसे मानचित्र तथा भूगोछकी पुस्तकें न थीं, कायशारू 
का अनुभव, वात्स्यायन सूत्नोंसे समन्धित आसन, रिष्ट पद्‌, सनातनघमंका 
मण्डन, विज्ञानका समुचित परिज्ञान और सामुद्रिक शास्रके अकास्य प्रमाणका 
उउ्ज्वळ ज्ञान था । 

किं सहुना, मेघदूतके मनन तथा अन्वेषणसे स्पृष्ट हो जाता हवै कि “माघे 
मेघे गतं वयः यह सूक्ति अति विशद तथा चरिताथं दे । 


सरकः 
केदारनाथ शमो 
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मेध ह 
अथ पूवमेघः ° 
- सञ्जीवनी 

मातापितृभ्यां जगतो नमो वामार्धजानये । 

सद्यो दक्षिणहक्पांतसडूकुचद्वामह्टये ॥॥ १॥ _ 


अन्तरायतिमिरोपद्यान्तये द्यान्तपाबनमचिन्त्यवेभवम्‌ । 
तन्नरं वपुषि कुब्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं मह: ॥ २॥ 
शरणं करवाणि कामदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यस्‌ । 
करुगामसृणेः कटाक्षपालैः कुरु मामम्ब कृताथंसार्थवाहस्‌॥ ३॥ 
इहान्वयमुखेनेव सव॑ व्याल्यायते मया। 
नामुलं ` लिल्यते किढ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥ ४॥ 
*आशीनेमस्किया वस्तुनिर्देशो चापि तन्मुखम्‌’ इति शाख्जात्काण्य र 
निर्देशारङूथां प्रस्तौति क 325 
कऋ्िित्कान्ताविरद्रशुरुणा स्वाधिकारात्प्रमस 
शापेनास्तकृमितमहिमा वर्षेभोग्येण भतु: । 
यक्षक्षक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेखु 
स्निग्धच्छायातरुडु बसति रामगियाश्रमेणु ॥ १॥ 
कश्चिदिति ॥ स्वाधिकारास्स्वनियोगास्प्रमसोऽनवहितः। 'प्रभादोऽचचघानताः 
इत्यमरः। 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानासुपसंख्यानस' इत्यपादानस्वस्‌ । तस्मात्‌ 
पञ्चमी । अत पुवापराधाद्धेतोः फान्ताविरददेण गुरुणा दुर्भरेण। दुस्तरेणेत्यर्थः । 
“गुरुस्तु गीष्पतौ ष्ठे गुरो पितरि दुरे’ इति झब्दाणंदे। 
ख घि 
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२ __ मेघदूतकाव्यम्‌ 
समासः । 'कुमति च इति णस्वस्‌। अर्तुः स्वामिनः शापेन अस्तङ्गसितो महिमां- 


सामथ्यं यस्य॒ सोऽस्तङ्गमितमहिमा । अस्तमिति मकारान्तमव्ययस्‌। तस्य 


(द्वितीया? इति योगविमागात्समासः । कञ्चिदूतिर्दिष्टनामा यक्को देवयोनि 
विहोषः। “दिद्याघराऽप्सरोयदरोरानधवंकिस्राः । पिशाचो गुद्यकः सिद्धो सूतोऽमी 
देवयो नयः इत्यमरः । जनङतन यायाः सीतायाः स्नानेरवगा्दनेः पुण्यानि पवित्ना- 
च्युदुकानि येष तेषु । पावनेर्विध्यर्थः । छायाप्रधानास्तरवश्छायातरदः। शाकपाः 
सिंबादिस्वास्समासः। स्निग्धाः सान्द्राश्छायातरषो नमेरूद॒णा येषु तेषु | घसति- 


- थोग्येष्वित्यर्थः। “स्निम्धं तु मछणे सान्द्रे? इति। “छञायाबृक्षो नमेरुः स्यात इति 


चव शब्दाणेदे । रामरिरेध्यित्रकूटस्या श्रमेषु वसतिम्‌ । ध्वहिवस्यर्तिम्यश्व' इत्यौणा 
दिकोऽतिप्रत्वयः। चळे छृतवान्‌। अत्र रसो विपळर्भाल्मः शङ्गारः,. तत्राप्युन्मा” 
दावस्था । अन्न एकत्रानवस्थानं सूचितमाभ्रमेष्विति चहुबचनेन । सीतां प्रति 
रामस्य हनुमत्तंदेशं मनसि निधाय मेघसंदेश कविः इतवानिस्याहुः। अन्न काब्ये 
सर्वत्र मन्दाक्ान्तावृत्तम्‌। यदुक्तम्‌ मन्दाक्रान्ता जळधिषढरीग्भों नतो तादू 


› हृति ॥ १ ॥ 
इ, प्वारित्रर्वासूनी 
नत्दा पद्ावतीपादपशं सप्र जियामस्‌ । 
सेघदूताख्यकास्यस्य कुर्वे टीकां यथामति ॥ ३ ॥ र 
एवं हि किळ शूयते । समश्तप्रशस्तसर्षास्तिकप्रवरसमनिळचयमाणवभवस्तत्र- 
निसिळकळिच्वरप्रवरोत्तमाझ्योखरीकृतविततशासनः कदाचित्‌ 
कमपि कनकफमलरज्षाष्यक्ष यक्ठमाविदेश। सोऽपि तदाशाघश्यो छसद्ुण्णप्रणय- 
ऽपि मानससरोबरमार । तत्र कथं कथमपि त्रियामायामद्वय- 


. अतिवाहा रजन्यपि निर्जगामेवेति मन्यमानो निज्रकान्ताविरद्वकतरः स्वाश्रयमे- 


यायासीत्‌। अत्रान्तरे उणदा प्राम्त स घुरपत्नयोधविधूतो त्रताछास्तर छतरशुण्डा दुण्डा- 
स्फाळनग्रोइळितससकळम्रळजञ्रातयो दिम्गजास्तत्तढागभागमाछोडयाञ्जकुवक्राः । 
राजराज्ञोऽपि प्रातरेवाकर्णिततदूद्ृत्तान्तः ससुत्पत्षरोषकषायचिळो'चनखपळतरं 
तमाहूय स्वकीयजायाब्यसनिनमशया तयेव तव संवस्सरमद्शनमस्तु महिमा च 
विळी यतामित्यशाप्सीऽ्चेममत्र चस्तुनिर्देशसुदिश्राइ चिकीर्षितस्य काव्यस्याशी- 
न॑मस्ळिया घस्तुनिदेशो वापि तन्सुखमिति न्यायात्‌। ४ 
कलविदनिर्दिष्टनामघेयो यक्षो गुह्यको रामेण दाशरथिनो पछछितो गिरी रासगिरि- 
श्वित्रकूटः पर्वतस्तस्थाश्रमा सुनिग्रहास्तेषु चसतिमवस्थान चक्रे कृतवान्‌। बहुबचनं 


, विरहिर्षादेकत्रावत्थानासन्नवसूचनार्थम । कीएशेवु । जनकस्य तनया सीता तस्याः 


झनानेबाप्लघनेन पुण्यानि पवित्राण्युद्कानि येषु तेषु । एत्तेन पतिष्रतासंयोगाऱ्पुण्य्वं 
बैनिरपिसे। तया स्निग्धाः शाहुछदुछाश्छ्ायाइना तपर्तप्रधानास्तरवो दृशा येषु ते 


a 
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. टदीफाघंतुष्टयोपेतंस्‌ ३ 
तेषु । अनेन वियोगिनो योग्यं स्थानं ध्वन्यते । नसु 'निजस्थानमलकां परित्यज्य 
तपोवनाभये कोऽस्य हेतुरित्याह--मत्तुः स्वामिनः कुवेरस्य शापः फोपचचस्तस्सा- 
दस्तङ्गतः मतिहतो महिमा दूरविछोकनभवणादिशक्तियस्य स तथा: कीइशेन 
वर्षेण संबस्सरेण सम्भुज्यते समाप्यते वर्षभोग्यः। यद्वा वर्ष ओभ्यः काळाप्वनोरत्य- 
न्तसंयोगे द्वितीया। तेन तथा कान्ताया बझ्भाया विरहो चियोगस्तेन गुरुदुबंह- 
स्तेन। अथवा कान्ताविरहे गुररिव गुरुपदेशकः । तेन खीवियोगित्वेऽमुष्यामजु- 
ष्यपरिश्ञानस्वात्‌। ननु किमथ स्वामी शश्षापेस्याह-आस्मीयोऽधिकारो ब्यापार- 
स्तडायरष्ठणस्तस्मिन्‌ प्रमत्तो विकलः -। आतो रागस्य स्ितिमात्राततीर्थसूः 
तोऽयं पर्व॑त इति तमेवाबीभजत्‌। थतो यतो 'यदृध्यासितमहद्विस्तद्धि तीर्थ प्रच- 
चते? इति । जनकात्मकधाविरद्वितो रामस्तत्रासीनस्तां प्राप्तवान्‌। अतो ममाप्येव 
स्थानमहिन्ना कान्तासङ्गतिस्ैविष्यतीति तस्या्रयणस्‌। अन्न वर्षभोग्यस्वेन षड्‌- 
ऋतुष्वपि नानाप्रकारयिरहिदुःखानुभवनं दर्शितम्‌ । अत एव “येन संवस्सरो दष्टः 
सङ्स्कामश्च सेवितः। तेन सर्वमिदं इष्टं पुनरावतितं जगव? ॥ नह्यव शापाघसान- 
स्तत्र रागस्य स्थितिकारणात्‌ । कन्न॑मिप्रायाभाचाच आस्मनेपदे कथमिति न 
वाग्यसर | पदसंस्कारेण साधुस्बाङ्गीकारात्‌। सवंत्र मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌। तशक्त्ण 
यथा--'मन्दाक्रान्ता जळघिषठगेरमों नतौ तादू गुरू चेत्‌? । प्रावृढाश्रयेण प्रवास- - 
दिप्रळम्भश्ङ्लारः ॥ १ ॥ 

भावबोधिनी 
भात्ममक्शुभभाववोधिणीं भारतीं ननु नमन्‌ मनलेव। 
मेघदूत इह आववोधिनों अद्यशंकरबुधो विदुधाति॥ 
भाव०--कश्षिय्‌ यज्ञः स्वप्रियाप्रमपाशयद्धतया कनककमछरक्षणे स्वाधिकारे 
` कुतप्रमादः कुपितेन स्वामिना कुवेरेणे ऋदर्षपर्यन्तं भायांद्रांनं विहातुं दत्तशापेतया 
विछीनास्मानुरूपसामध्यंशिन्रकूटाचलस्य सीतया पचिन्नीकृतेषु निविडच्छायातरु- 
ष्वाभ्रमेषु वासं चक्रे ॥ १ ॥ 
सौदामिनी 


एकदा राजराज (कुबेर) का एक आश्चाकारी सेवक जो यक्ष जातिका था । जिसने अपने 
स्वामौकी आशा, अपनी नूतन भायांके प्रे मपाशमें परिवद्ध होकर, भङ्ग की थी-अर्थात अपने 
` कत्त॑न्यसे पराङ्मुख हुआ था । जिस कारण वह यक्ष उन्हीं स्वामीके रोषवश' शापित हुआ । 
शापके कारण वह असमर्थ होकर तया अपनी भायांके विरहसे अत्यन्त कष्टदायक उक्त 
शापको ( एक वर्षतक ) भोगनेके लिये महारानी जनकात्मजा ( सीता ) के स्नानो द्वारा 
पवित्र हुए जल तथा छायादार वृक्षोत्रे सशोभित रामगिरि नामक पवेतपर (आश्रम बनाकर 
निवास करने चळा गया ) निवास करने लगा ॥ १॥ 
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४ मेघंदूतच्लन्यम्‌ 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबळाविभयुक्तः स कामी 

नीत्वा मासान्कनकवलळयश्रंशरिक्तप्रकोष्ठः । 

आषाढस्य प्रथमदिवसे . सेघमादिल्सालु 

_ बप्रक्नीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददश ,॥ २॥ 
सन्ञी०--तस्मित्रिति । तस्मिच्रद्रों चित्रकूटाज़ोी । अवलावि्रयुक्तः झान्ताः 

विरही । कतकस्य वलयः कटकम्‌ । “कटकं 'बळघोऽख्नियास्‌? इत्यमरः । तस्य अंधेन 
पातेन रिक्तः शून्य: प्रकोष्ठः रूप राधःप्रदेशो यस्य स तथोक्तः । 'कचान्तर प्रकोष्ठ 
कूर्पराघः इति श्ाश्वतः। विरहृदुःखास्झश इत्यर्थः । फामी कासुकः स यष्ञः। 
कतिचिन्मासान्‌ । अष्टौ मासानित्यथः। 'रोषान्मासाच्‌ गमय चतुरः’ इति चघ्य- 
भाणत्वात.। नीरवा यापयिरवा। आघाढानछत्रेण युक्ता पौर्णमास्याषाढी “नचन्नेण 
युकः काल? इस्यण्‌। 'टिड्डाणज--” इस्यादिना छीप्‌। साषाउयस्मिन्पोणेमासी- 
त्याषाढो मासः। 'सास्मिन्पौर्णमासीति संज्ञायाम्‌? इत्यण्‌। तस्य प्रथमदिचसे 
आरिल्एसानुमाक्ान्तकूटम्‌ । घप्रक्वीडा उस्खातकेछयः। 'उस्खातकेलिः शङ्गाथे- 
वरक्रीडा निगद्यते? इति शब्दाणवे । तासु परिणतस्तियंग्दन्तप्रहारः। 'तिर्य॑रदुन्तप्रद्व- 
रस्तु गन्ना परिणतो मतः इति हरायुघः। स चासौ गजश्च तमिव प्रेक्षणीयं दु्श- 
नीयं मेघं दुदर्श। गजप्रेक्षणीयमित्यत्रेवळोपाएळतोपमा । केचित्‌ “आषाढस्य प्रथम- 
दिवसे” इस्यन्न 'प्रत्यासन्ने नभसि’ इति वघयमाणनमोमासम्रत्यासस्यर्यं 'प्रथम- 
दिवसे इति पाठं कर्पयम्ति । तद्सझ्ततस्‌। प्रथमातिरेके काएणाभावात्‌। नभो- 
मासस्य प्रध्यासरयर्थमित्युक्तमिति चेन्न । ` प्रत्यासत्तिमात्रस्य मासप्रत्यासस्येच 
ग्रथमदिवसस्याप्युपपत्तेः अत्यन्तप्रश्यासत्तेइपयोया भावेनाविषच्षितत्वात । निवक्षि- 
तत्वे वा स्वपछेऽपि प्रथमदिषसातिक्रमेण मेघदृ्शनकर्पनायां प्रमाणाभावेन तद्‌- 
सम्मवात्‌। प्रस्युतास्मरप्ञ एव कुशळसंदेशस्य साव्यनथंप्रतीकारार्थ॑स्य पुरत पुवाजु- 
मानसुक्तं अवतीस्युपयोगसिद्धिः। ननून्मत्तस्य नायं विवेक इत्ति चेज्ज। उन्मत्तस्य 
नानर्थंस्य प्रतीकारार्थं प्रवृत्तिपीति सन्देश एच मा भूत । तथा च काव्यारस्भ एवा- 
प्रसिद्धः स्यादित्यहो मूळच्छेदी पाण्छित्यप्रकर्षः। कथं तर्हि "शापान्तो मे सुजग- 
शयनादुस्थिते शाङ्गपाणो' इत्यादिना भगवत्मबोधावधिकस्य झापस्य मासचतुष्टया- 
चशिष्टस्योक्तिः दशादिवसाधिक्यादिति चेत्‌-स्वपत्ञेपि कथं सा, विंशतिदिवसे- 
की, सम्तोष्टब्यम। तस्मादी पद्रेपम्यमविवच्षितमिति सुष्दक्त 'प्रथमदिवसे' 
॥२॥ 
चारि०-अन्न स्थितश्च कि व्यधा द्त्याकाङ्कायां व्याचष्टे-- 


_तस्मिक्षिति- कामी काझुकः स यक्षस्तस्मिन्‌ चित्रकूटगिरेरेषा र 
विधिवत इत्मचुमन्तन्यम । फतिचिस्कियतोअपि sss 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ शू 


प्रथमः प्रवरश्चासौ दिवसश्च । यस्मिन्‌ वासरे स मासः पूर्तिमियर्ति सा, आपाड्यमा- 
वास्येति भावः। तस्य प्रवरत्वं च कृत्वाद्कार्याणां तस्मिन्प्रारभ्यमाणरबात्‌। मेघं 
यस्मित्‌ ददश विछोकितवान्‌ । कीड शम्‌ । जाश्किष्टा भालिक्विताः सानवः शिखराणि 
सेन तस्‌ । तथा दप्रस्य तटस्य कोडा विदारणं तत्र परिणतस्तियग्दुन्तप्रहार- 
खास्तौ राजश्च तहूत्मेक्षितु योग्यो रमणीयो यस्तम्‌ । उपमाळङ्कारः छीइशो यक्षो 
ऽचळया प्रियया विप्रयुक्तो विरहितोऽत एव इशशरीरस्वार्कनकस्य देरनो बल्यानि 
कङ्कणानि तेपां अंशोञ्याःपतनं तेन रिक्तो शून्यौ प्रकोष्ठौ कूर्पराधोभागौ यस्य स 
तथा । कामोऽस्यास्तीति कामी । भातिशायने मत्वर्थीयः अत पुदाळङट्करणमङ्रो- 
जाकामी सण्डनप्रिण एति दचनात्‌। 'आदिप्रवरो प्रथमौ प्रधाने नकी |] 
चप्रो रोधसि केदारे प्राकारे पित्तरि स्छृतः । तियग्दुन्तप्रह्वारस्तु गजः परिणतो मतः 
परिणतग्रहणेनेव सिद्धू पुनर्गजमएर्ण करिकलभवत्‌ झेयस्‌। प्रशमदिवस इति पाठे 
सासस्यावलानो दिषसः स एवं प्रशमदिवलः तत्र पचाद्यच्‌। प्रथमः प्रख्यातो 
विष्णुद्वित्तः प्रथमेफादशोस्यर्थः। तत्रात एव "शापान्तो मे सुज्ञगशयचादुस्थिते शाङ्ग 
पाणौ? 'मासानेतान्‌ गयम चतुर” इति वाक्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भाव०--ततः खैणः स यच्ञो सार्याविरदितस्तस्मिन्‌ गिरावष्टौ मासान्‌ कथंचि- 
दृतियाह्म प्रत्तीणकलेवरः सन्‌ 'आपषाढस्य प्रथमद्वसे पवंतशिखरारूढं तियंग्दन्त- 
्रहारकारिकरीन्द्रानुकारिणं जळघरं इष््याच्‌ ॥ २ ॥ 

सौ०--ठस चित्रकूट पचेत के ऊपर निवास करते हुए तथा भार्या के विरह से क्लेशित 
दोनेसे व यक्ष कृशयांग हो गया । कुशांग होने से उसके हाथ से, ढोला होकर, उसका सुवर्ण- 
का करक .( कड़ा ) गिर गया । उस कुशांग यक्ष ने वहाँपर कई मास व्यतीत किये। पश्चात्‌ 
आषाढ़ मासके प्रथम दिन में उसने मेषों को देखा । जो मेष उस समय ऐसे सुन्दर मालम 
पड़ते थे जेते हाथो अभिलषित क्रोड़ा मे आसक्त होकर शैलकूटों भें अपने तिरछे-तिरछे 
दांतोका प्रहार करते हुए सुन्दर दिखाई देते हैं ॥ २॥ 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानद्देतो- 

रन्तर्बोष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो। 

सेघाऴोके भवति सुल्लिनोऽप्यन्यथाब्ृत्ति. चेतः 

कण्ठाइळैषप्रणयिनि जने कि पुनदृरसंस्थे॥ ३॥ 

सञ्जी०-तस्येति । राजानो यत्षाः । 'राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यज्ञे 'लत्रियशक्रयोः 

इति विश्वः। राजञां राजा राजराजः कुबेरः। “राजराजो धनाधिपः इस्यमरः। 
'राजाइःसखिभ्यष्टच्‌' इतिं टपप्रस्ययः। तस्यालुचरो यक्ष: । अन्तर्बाष्पो घोरोदात्त- 
रवादन्तःस्सम्निताञ्जः खन, । कोतुसाघानदेतोर मिलाषोसाषकार स्म, “करोतु 


६ सेघदूतकाव्यम्‌ 


व्वामिळापे स्यादुस्सवे नर्महषेयोः' इति विश्वः । तस्य सेघस्य पुराऽग्रे कथमपि। 
गरीयसा प्रयत्नेनेत्यर्थः । '्ञानदेतुविवष्ञायामप्यादि कथमव्ययस्‌ । कथसादि तथा 
प्यन्तं यत्नगौरवबाढयोः इस्युउउचळः। स्थित्वा चिरं दष्यौ चिन्तयामास । 'घ्य- 
चिन्तायाम्‌? इति धातोलिंट। मनोंविकारोपश्ममनपर्यन्तमिति शोषः । चिकार हेतु- 
साह-सेघालोक इति। मेघालोके मेघदृशंने सति सुखिनोऽपि प्रियादिजनसल्ञ- ` 
तस्यापि चेतद्चित्तमन्यथासूता वृत्तिर्थ्यांपारो यस्य तंदन्यथावृत्तिभवति। विकृति- 
मापथत इत्यर्थः .। कण्ठाश्लेषप्रणयिनि कण्ठालिङ्गनार्थिनि जने । दूरे संस्था 
स्थितिर्यस्य तस्मिन्दूरसंस्ये सति कि पुनः । विरहिणः किसुत वक्तव्यमित्यथः | 
विरहिणां मेघसन्दशनसुहीपनं भवतीति भावः। झर्थान्तरन्यासोऽलट्कारः । तदुक्त 
दृण्डिना-'शेयः सोऽर्थान्तरन्यासो घस्तु प्रस्तुत्य किंचन । तस्साधनसमर्थस्य न्यासो 
योऽन्यस्य वस्तुनः इति ॥ ३ ॥ 

चारि०-मेघादिलोकनानन्तरं यक्षः किमकार्वीदिस्यादृ- तस्येति । 

राजराजस्य धनदुस्यानुचरः किङ्करो यस्तस्य मेघस्य पुरोऽग्रे कथमपि सहता 
कश्टेन स्थिर्वा चिरं चिरकाछं दध्यौ घ्यातवान्‌। स्वज्ञायामभिसन्धाय चिरं चिन्त- 
यति स्मेत्यर्थः। यद्वा नि्ञामिप्रायमस्ुप्मे कथयामि न वेति चिन्तयामास । केचि 
रसकर्मकत्वार्किमप्यज्ञायसानं वस्तु वृष्याविति व्याचछते | प्रस्यासन्नेऽस्मिन्दुःसहे 
मेघसमये कान्ताप्राणरक्षणं करोमीति भ्यातबानिस्यपरे । सकमकस्यापि कर्मा विपक्षा 
ऽश्रवद्गर्छुतीस्यत्र यथा । अथवा सकमेकत्वादष्याहारक्ळेशं मत्वा नान्यथा व्या- 
कुव॑ते अनुचरो मेघसमये कौतुकाधानहेतोः पुरोऽछकायाः स्थिस्वा निश्चलीभूय यस्य 
राजराजस्य दध्यो । अधीगार्थदयेशां कर्मणीति षष्ठी। कीइशस्य मेघस्य कोतुकानां 
कुतुकानामाधानं तस्य हवेतोः। कीहृशोऽनुचरः । अन्तःस्तरिभततम्‌, वाष्पमश्च॒ येन 
स तथा | प्रसुस्वाष्टहिरनिःसृतपानीयलोचनो बभूव । प्रभुत्वं 'चामुष्य राजराजस्य 
सेवकस्वात्‌। जळदविलोकनादस्य चेतसो चेदछव्यं किमित्यासी दिस्याह-सुखिनः 
कान्तासहितस्यापि पुंसश्चेतो मनो मेघस्याछोको दशनं तस्मिन्‌ सति । अन्यया 
बृत्तियंस्य तस्प्रकृताववस्थित्तेरन्यथा वत्तनमिव्यर्थः भवति सर्पथते। कण्डे आश्ळेष 
आलिङ्गनं तत्र प्रीतियंस्य तस्मिन्‌ चश्चभाळचणे जने दूरसंस्थेऽन्तर्धानभाजि 
सति चित्तमन्यथाबृत्तिस्यात्‌ किं पुनः किं वक्तव्यम्‌ । अम्यथासुत्ति भवस्येवेत्यर्थः । 
'आलोकौ दुझेनयोतौ सेरीपटद्मानकाबि'स्यमरः ॥ ३॥ 

भाव०-कुबेरसेवकः स यक्षः कामोरपाद्कस्य तस्य मेघस्य पुरः कथमपि 
स्थिस्वाऽन्तःसंस्तर्भिताश्चः संश्चिरं चिन्तयामास । जलददर्शने जाते हि स्री संपर्ध- 
तनोरपि जनस्य चित्तं विकृति प्राप्नोति, कि पुनः प्रेयसीविर्विणो विषये वक्तव्यस्‌ ॥ 


सौ०--राजराजका वह सेवक, स्तम्मिताछ्च ( भाँखों में आँसू रोककर ) शोकर अभि- 
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खाषोत्पादक ( कामोत्पादक ) मेघके सम्धुख येन केन प्रकारेण स्थित होकर दीषंकालतक 
वियोगावस्थापर सोच करने लगा - आइ! मेथोके दर्शन होनेपर, सम्भोग की सभी 
सामग्रीसे पूर्णे सुखी मनुष्यों का अन्तःकरण अन्यथावृत्तित्व ( व्याकुलत्व ) को प्राप्त करता 
हैहय! कण्ठसे आलिंगन करनेकी अभिलाषावाले मेरे सइश दूरदेशमें निवास करनेवाले 
` व्यक्तिको तो, वात ही क्या दै । इन्त ! ऐसे व्यक्तियोंको विरहसे अतीव कष्ट होता है ॥ ३॥ 
खथ समाहितान्तःकरणः सन्कि कृतवानिध्यत आह-- 
›  घत्यासन्ने नमसि द्यिताजीवितालम्बनार्थी 
जीसूतेन स्वकुशलमयी द्वारयिष्यन्म्रबत्तिस्‌ । 
स प्रत्यप्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै न 
भीतः प्रीतिप्रसुखवचनं स्वागतं.व्याजद्दार ॥ ४॥ 

सश्ञी०--प्रत्यासज इति। स यक्षः | यश्चिरं दुष्यौ स इत्यर्थः। नभसि श्रावणे । 
“नभः खं आयणो नभा? इत्यमरः प्रत्यासत्न आपाढस्यानन्तर॑ सप्चिकृष्टे। आप्ते 
खतीत्यर्थः । दयिताजीविताळग्बनार्थी सन्‌ । वर्षाकालस्य विरहडुःखजनकस्वांत्‌ 
'उत्पच्चानर्थप्रतीकाराद्नर्थोरपत्तिप्रतिषन्ध एच वरम? इति न्यायैन प्रागेव प्रियाः 
प्राणघारणोपायं चिी पुरित्यर्थः । जीवनस्योदकस्य सूतः परवन्धो जीसूतः। पृषो- 
दरादित्वात्साधुः । “द्वतः स्यात्वरचन्धेऽपि’ इति रुद्रः। तेन जीसूतेन जळघरेण 
प्रयोज्येन स्वकुशळमयीं स्वक्षेमप्रधानां प्रबृत्ति यार्ताम्‌। “बार्ता प्रवत्तिबृत्तान्त? 
इस्यमरः। हारयिष्यन्प्रापयिष्यन्‌ । 'छुद्‌ शेषे च' इति चकारास्क्रियोपपदाएछट- 
प्रत्ययः। जीवनार्थं इमं जीचनप्रदेनेच कर्तव्यमिति भाच: । “हन्कीरन्यतरस्थास 
इति कमसंज्ञायां विकएपाद पक्षे कतरि तृतीया । प्रत्यग्रेरमिनवेः कुटअकुसु मेगिरि- 
मल्विकामिः । 'कुटछ्ों गिरिमप्लिकाः इति हछायुधः । करिपतार्घाय कलिपितोऽचुष्ठि- 
तोऽघेः पूजाविधियस्मै तस्मे 'सूल्ये ' पूजाविघावर्घः' इस्यमरः। तस्मै जींसूताय । 
"क्रियाग्रहणमपि कतंब्यम्‌? इति सम्प्रदाणत्वाच्चतुर्थी प्रीतिप्रसुखानि प्रीतिपूदेकाणि 
वचनानि यस्मिन्कर्मणि तत्त्रीतिप्रसुखवचनं यथा तथा ।- शोसनमागसं स्वागतं 
स्थागतबचनं प्रीतः सन्‌ ष्याजदार। ङुशळागमनं पप्रण्वेत्य्थः। नाथेन रबन्न 
'ग्र्यासन्ने मनसि’ इति साघीयान्पाठः कर्पितः । प्रस्यासन्ने प्रकृतिमापन्ने 
सतीत्यर्थः । यस्तु तेनेव पूर्वपाठविरोघः प्रदर्शितः सोऽस्माभिः 'आषाढस्य प्रथम- 
दिवसे' इस्येतरपाउविकक्पसमाधानेनेव समाधाय परिछतः ॥ ४ ॥ 

pes ब 

ग्रस्यासन्न इति । न सेघेन स्वस्यात्मनः कुशल चेमं वात्ता 
प्रापयितुं प्रीतः सस्पादितसस्कारोऽसौ मस्काये समरसता सके वास 
यक्षस्तस्मै मेघाय स्वागतं शोअनमागमनं ते इति ब्याजहार। प्रपच्छु । कीस) 
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रसया स्नेहेन प्रमुख श्रेष्ट वचनं यत्र तत्‌ तद्यथा। माङ्गरय चत्‌ कुशल तवेस्यादि। 
कीइशाय तस्मै प्रत्यग्रेन॑वीनेः कुटजानां गिरिमक्लिकानां कुसुमेः करितो दत्तोड्येः 
पूजाचिधिर्यस्य स तस्मै । कीदशः नभसिं आवणे मासि प्रस्यासन्ने _ निकडस्थिते 
सति दयिता कान्ता तस्या जीवितं जीवनं तस्याउवम्बनं धारणं तदुश्रेयते । प्रत्या- 
सन्ने मनसीति पाठे भ्यानब्याकुछिते चेतसि पुनः प्रतिष्ठिते सतीत्यर्थः । छापि 
जीविताछम्बनार्थामिति पाङर्तत्र जीविताळम्वनमर्थः प्रयोजनं यस्या इति प्रवृत्ति- 
विशेषणम्‌ । तपात्ययस्य सन्निधानस्वेन निजनिधनशझया सापि सरिष्यतीति स्वप्र- 
बृत्ति मेघेन ग्रापयितुं पूजापूर्व तस्मे स्वागतमप्राक्षी दित्यर्थः । “नभः खं वणो 
नमा'--इत्यनेकाथंः। "नभाः श्रावणिकश्च स’ इत्यमरः । “वार्ता प्रदुतिद्वेत्तान्त' 
इत्यमिधानचिन्तामणिः । "कुटजो गिरिमदिछके'ति हळायुध्षः। तस्मा इति । चतुर्थी 
च्ाञ्षिप्यायुष्येति चतुर्थी ॥ ४॥ 


भाष०-प्लम्निकटे आवणमासे विरहातुरायाः . स्वप्रेयस्था जीवनरचाऽभिळाथी 
जरूदद्वारा तत्समीपे स्वकुशळवात्ता प्रापयितुकामः ल यचो नयीनेः कुठजकुसुमेरादी 

तस्मै ( मेघाय ) अघं प्रकषप्य ततः प्रियया वाचा स्वागतमबोचत ॥ ४ ॥ 
सौ०--किसी प्रकार भाषाढ्के अनन्तर आवणके सञ्षिकट भाने पर अपनी भायां के 
जीवनको अभिलाषा करनेवाले उस यक्षने अपने कुशल समाचारको मेघद्वारा दयिता के 
समीप भेजना चाहा । अतः उसने पर्वतोपर उत्पन्न हुई नंवीन चमेलियों से मेघका पूजन 

किया । प्रीतिपूवेक वचनाँसे स्वागत करके मेघसे कुशल प्रश्‍न किया ॥ ४॥ 
नजु चेतनसाष्यमर्थ कप्मचेतनेन छारयितु प्रवृत्त इत्यपेछायां कविः समाधत्ते 
घूमज्योतिःखलिळमरुतां सन्निपातः क्क मेघः 
सन्देशाथीः क पदुकरणेः प्राणिमिः प्रापणीयः । 
इत्यौ त्टुक्यादपरिंगणयन्सुह्यकस्तं ययाचे  . 

कामार्ता दि प्रकतिक पणाइचेतनाचेतनेछु ॥ ५ ॥ 
सभी०--धूमेति । धूमश्च उयोतिश्च सलिलं च मरुष्टायुव्य तेषां सम्निपातः 
सङ्घातो मेघः क। ` अचेतनरवास्सन्देशानहं इत्यर्थः । पटुकरणैः समर्थेन्द्रियेः । 
'करणं साधकतमं छेन्रगात्रेन्द्रियेष्यपि' इत्यमरः प्राणिभिश्चेतनेः । 'प्रांणी तु चेतनो 
जन्मी? इत्यमरः । प्रापणोयाः प्रापयितव्याः सन्दिश्यन्त इति संदेशास्त एवार्थाः 
"क । इस्येवमौरसुक्या दिष्टार्थोदयक्तत्वादू । `इष्टाथोद्यक्त उत्सुक? इत्यमरः! अपरिगण- 
चन्नविचारयन्‌ युद्मङ्ञो यचस्तं मेघं ययाचे याचितबान्‌। “याच याऽ्चायाम्‌?। तथा 
हि। कामार्ता मदनातुराश्रेतनाश्राचेतनाश्च तेषु विषये प्रकृतिकृपणाः स्वभावदीनाः। 
कामान्यानां थुक्तायुक्तविवेकंशून्यस्वाद्चेतनायाञ्च न॒विरृष्यत इत्यथः । अन्न मेष- 
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सन्देशयो विरूपयोघ॑टनाद्विषमालङ्कारः। तदुक्तम--“विरुद्धकार्यस्यो प्पत्तियंत्रानथुस्य 
या भवेत्‌। विरूपघटना चासौ विषमालडकृतिख्रिधा ! इति, सा चार्थान्तरन्यासा- 
जुआणिता तत्समर्थकत्वेनेव चतुर्थपादे तस्योपन्यासात्‌ ॥ ५॥ 

चारि०-मेघस्य निश्चेतनश्वारपार्थना न युक्तेत्याशङ्कयाह-- 

धूमज्योतिरिति । धूमश्च ज्योतिरम्निः स च सळिळं पानीयं च मरतश्च तेषाम हे 
चेतनानां सत्रिपातः ससुदायरूपो मेघः क । पटूनि स्पष्टानि करणानीन्द्रियाणि . 
येषां ते तेः ग्राणिभिः एुम्मिः सचेतनैः प्रापणीया नेतव्याः सन्द्श्यन्ते कथ्यन्ते इति 
सन्देशाः ते च ते शर्थाश्च क्व। इत्येतद्सस्माव्यमिति। औत्सुक्यं विरहपीडा तस्मा- 
चुपरिगणयन् अविसारयन्‌ गुद्मको यछरुतं घनं ययाचे । ग्रार्थितवान्‌। अचेतन मेघं 
किमिति प्राथयाचक्रे इत्याशकछ्ठामर्थ[न्तरन्यासेन निरस्यति--कामेन मॅन्मथेनाती: 
पीडिताः प्राणिनश्षेत॒नाश्चाचेतनाश्च ते स्थावरजङ्गमास्तेघु प्रकृत्या स्वभावेन कृपणा 
चीना अवन्ति । यथा सीतादिचियोगास्काममो हिता रामप्रसुखा अचेतनं न चाण्य- 

. मिति विवेक्तुमसमर्थाः। तथाऽसावपीत्यर्थंः । 

नन्वन्न यक्षगुह्कयोरभावात्तयोर्भेदायक्तश्रक्र इति गुह्यकस्तं ययाच इति। एतद- 
सङ्गतिमञ्चत्रीति चेन्नेवम्‌ । . निधिगूहनादछणादगुह्यकु इति यक्ष इति च अन्वर्थ. 
संजाकरणायछगुहाकौ घनदेऽपीति याद्वाभिधानात्‌। धनद्वाचकेन युद्मकशब्देन 
तस्याचुचरस्याप्युपचारेणाभिधानम्‌ ॥ ५॥ 

साव०-धूमानळजळानिछाचां समष्टिरूपोऽचेतनाऽम्भोद्‌ः क ? चेतनेश्रतुरेनरे: 
आपणाइांः सन्देशाः क. एतत्सवं॑मोत्सुक्यादविचारयन[ स य्षो$म्भोधरं प्रार्थित- 
बानू । सद्नातुराहि स्वभावतश्चेतनाचेत नयोविचारशून्या भवन्ति ॥ ५॥ 

सौ०--धूत्र, अग्नि, जल और पवन के संधातसे ( संयोगते ) उत्पन्न मेघ कहाँ ? सम- 
येन्द्रिय ( कुझल ) व्यक्तिद्वारा प्रेषणीय सन्देश कहाँ ? किन्तु वियोगावस्थामें उत्कण्ठाके 
कारण उस यक्षने शन पर विचार हो न किया और मेषसे सन्देशवहन करनेकी प्रार्थना की । 
ठौक ही है--कामाधीन व्यक्ति प्रायः उस समय स्वभाव से हो उचित और अनुचित ( चेतन. 
और अचेतन ) का ,विचार नहीं करते हैं ॥ ५॥ 

सम्प्रति याब्वाप्रकारराह-- 
' जातं बंशे' सुवनविद्ति पुष्करावतंकानां 
जानामि त्वां : प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मधोनः । 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्घुगतो5 हं 
याञ्चा मोघा वरमधिणुणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६॥ 

सजी ०--जातमिति। हे मेव, त्वां भुवनेषु बिदिते। “निष्ठा? इति भूतार्थे कः । 

मतिशुद्धि--? इत्यादिना वर्तसानार्थत्वे तु “कस्य च वर्तमाने? इति सुबनशब्दस्य 
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षष्ठन्ततानियसास्समासरो य स्यात्‌। 'क्तेन च पूजञायास' इति निषेधात्‌। पुण्करा- 
श्राचतँकाश्च केचिन्मेधानां भ्रेष्ठास्तेपां वंशो जातम्‌ । महाकुळप्रसूतमित्यर्थः। काम” 
रूपमिच्छाधोनविग्नहम । दुर्या दिसंञचारच्ममिग्यर्थः। मधोन इन्द्रस्य प्रकृतिपुरुषं 
जानासि । तेन महाकुडप्रसूतत्वादिगुणयो गिए्वेन हेतुना विधिवशाद्‌ देवायत्तस्चात्‌। 


तविधिदिधाने देवे च' इत्यमरः। 'वशमायत्ते, वशमिच्छाप्रसुस्वयो/ इति विश्वः। ` 


वन्घुर्यस्य स दूरवन्धुवियुक्तमा्योऽहं स्वस्यर्थिर्वं गतः। ननु याचकस्य याच्या- 
द ne छन्नो पयुउ्यत इस्याङ्कय-देवाद्या्चामङ्गऽपि छाघवदोषाभाव 
एचोपयोग इत्याह--याझ्ेति। तथा द्वि--अधिगुणे पुंसि विषये याच्या मोघा 
निष्फलापि .वरमीषत्प्रियस्‌ । दातुर्गुणाब्यत्वास्प्रियस्व॑ याञ्ाचेफर्यादीचर्म्ियरव- 
मिति साथः। अधमे निर्गुणे याञ्चा छब्धकाममि सफलापि न चरस । ईपरिप्रय- 
सपि न भवतोत्यर्थः। 'देवादूबूते वरा .ओष्ठे ्रिषु क्लीवं मनाविप्रये' इत्यमरः 
'अर्थान्तरन्यासाचुप्राणितः! प्रेयो$ल द्वारः | तदुक्तं दण्डिना--प्रेयः क्‍प्रियतराख्यानस, 
इति । पृतत दादे पादत्रये चतुर्थपादस्पेनार्थानतरन्यासेनोपजीवित॒मिति सुष्यरूसेतत्‌॥ 

चारि०-स्तुतिपूचं प्रार्थनां विधत्ते ड 

सित प ! पुस्कराश्यावत्तेकान कण्पान्तकाळजळदास्तेपाँ चरेऽ 
न्वये जातसुः्पन्नं जानामि । अवरच्छामीस्यनेनासिजञातं सिम्‌ । कोइ स्वाँ 
कामरूपं स्वेच्छाचारिणम्‌ । तथा मघोन इन्द्रस्य प्रकृतियुरुषस्‌ । तेन देतुना विधिः 


देवं तस्य वशं आधीनं तस्माद्‌ दूरयन्धुविप्रकृभारयोऽहं स्वां मासः तहांचेतने 


किमिति रार्थितवानित्याशङ्कयाह-यतो याञ्चाऽधिगुणेऽधिका औदायांद्यो' गुणा 
यस्य सोऽधिगुणस्त स्मिन्‌। मोघा निरथंकापि वरं प्रियस्‌ । “देवाद्दृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु 
क्ळीबं सनाविप्रय? मिति यादवः । अधमे गुणरहिते छच्धकामाप्रा्ामिळापापि सा 
बरं न | वंश इत्यन्न जनिकतुंः प्रकृति रित्य पादानसंज्ञायां पञ्चमी स्यादिति न, दंश" 
स्योश्पत्तिरूपस्वेन प्रक्ृतिस्वाभाघात्‌॥ ६॥ 

भाद०--हे जळद्‌ ! प्रळयकाकपुष्करावत्तंकाह्दमेघबंशे त्वं सझुत्पचोऽसिं। 
अपि च. सुरपतेः -प्रधानघुरुषोऽसीत्यपि वेसि। तेन कारणेन दूरस्थितकलत्रोऽहं 


संप्रति सत्कुलं दां प्रार्थये । यतः सुयोग्ये पुरुषे कृता प्रार्थना निष्फला सत्यपि . 


वरम, अयोग्ये सफला5पि न वरस्‌ ॥ ६॥ 

सौ०--हे मेघ ! आपका जन्म छोकप्रसिद्ध पुष्कर और आवत्तंक नामक मेघोंके कुळमें 
हुआ है । आप इन्द्रे प्रधान पुरुष हैं । आप स्वेच्छासे अपने रूपको परिणत करनेवाले हैं। 
अतः मैं आपके समीप अर्थित्व को प्राप्त हुआ हूँ। भाग्यवश मैं भायांविरददी हूँ। भेके प्रति 
कौ गयी याचना विफल होने पर भी सफल है और अधम के प्रति की गयी प्रार्थना सफळ 


होनेपर मी निष्फळ है॥ ६॥ 
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खंतसानां त्वमसि शरणं तत्पयोद्‌ ! ग्रियायाः * ० 
सन्देश मे हर .घनपतिक्रोधविश्ळेषितस्य । 
गन्तव्या ते चसतिरलका नाम यज्ञेश्वराणा 
वाह्योयानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतदरम्या ॥ ७॥ 
सन्जी०-सन्तप्तानामिति। हे पयोद ! त्व॑ सन्तसानामातपेन वा प्रवास- 
विरहेण बा. सब्ज्वरितानाम्‌ । 'सन्तापः सन्ख्वरः समौ' इस्यमरः। दारणं पयोदाने- 
नातपस्विज्ञानां स्वस्थानप्रेरणया च रक्षकोऽसि। "रणं युददरक्षित्रो' इत्यमरः। 
तत्तस्मारकारणाद्धनपतेः कुबेरस्य क्रोपेन विश्ळेषितस्य प्रियया बियो जितस्य से सम 
सन्देशं वातां प्रियाया हर । प्रियां प्रति नयेस्यर्थः । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । सन्देश- 
हरणेनावयोः सन्तापं चुदेस्यर्थः। कुन्न स्थाने सा स्थिता तसस्थानस्य दा कि नाम . 
तन्राइ-गन्तब्येति। बह्दिभेचं बाह्यम्‌ । 'बहिदेयपञ्चननेम्यश्च इति यञ्‌। याहा* 
उद्याने स्थितस्य हरस्य शिरसि या चन्द्रिका तया घौतानि निर्मछानि इम्याणि 
घनिकसवनानि यस्याँ सा तयोक्ता । 'दर्म्याणि धनिमां चासः इस्ममरः। अनेन 
ब्यावत्तेकत्वसुक्त्म । अळका नामालकेति प्रसिद्धा। यचषेश्वराणां वसतिः स्थानं से 
तब गन्तव्या । स्वया गन्तस्येश्य थः । 'कृस्यानां कतरि वा’ इति षष्ठी ॥ ७॥ 
चारि०--का यौष्माकीणा प्रार्थनेत्यपेक्षायामाह-- ५ 
सन्तस्तानासिति । पयो जलं ददादीति पयोवस्तरसम्बुद्धिः। आतपेन स्मरेण 


सन्तप्तानां पीडितानां प्राणिनां त्वं शरणमाश्रयोऽसि भवसि । तत्तस्माद्धेतोधनपतेः . ` 


कुवेरस्य कोपेन क्रोधेन विश्लेषितस्य वियोजितस्याऽनेन स्वकीयः सन्तापो दर्शितः । 
से थक्षस्य प्रियायाः सन्देशं वार्ता इर प्रापय । सा छास्ते तरस्थानस्य किममिधानं 
कि लक्षणमिस्याशङ्कयाह-ते तवाळकाभिधा पुरी नाम नामेति अ्रसिद्धौ चाव्ययस्‌ । 
यछेश्वराणां यच्षभ्रेष्ठानां वसतिः स्थानं गन्तव्या यातव्या । कीएशी, बद्दिभंवं बाहा 
वाहं च. तदुद्यानं केछासोपचनं तत्र स्थितत्रासौ हर ईशश्च तस्य शिरसि सूघनि 
चन्द्रिका चन्द्रातपस्तया धौतानि घवळितानि हर्म्याणि ग्रृह्षाणि यस्याः सा। 
केळासस्थस्य हरस्याउ्लकोच्ानवर्िस्वं केऽप्याहुः केछासक्रोडस्थिताया अळकाया . 
यहिनिःसरणम्रदेश् उद्यानं तत्रेत्यनेन स्थानस्य रत्तणमभिद्दितम्‌ । यज्षेश्रराणामिति 
बहुवचनेन तत्रत्यानां घनदसाम्यं सूचितम्‌ । त इति कृत्यानां कतरि वेति षष्ठी ॥७॥ 

आाव०- किं च हे मेघ ! रबं संतसहृद्यानां संतापनिचारणच्वमोऽसि तस्मात्‌ 
कुवेर झापात्‌ प्रियाबिप्रयुक्तस्य मे सन्देश प्रियां प्रति नय । बाद्योथानस्थितस्य शिव- 
स्य शिरःस्थितचन्द्रञ्योतस्नया प्रकाशितद्दम्य॑तळा यचेश्वराणामावासमूमिरळका 
नागनी पुरी तब रान्तब्याइस्ति ॥ ७॥ ` 

` सौदे मेष ! आप सन्तप्त जीवोंको शरण देनेवाळे हे) भयात्‌ -जो 
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है अथवा जो प्रयास-विरइते दुःखी हैं, उन्हें यथाक्रम जळ से और स्वस्थान जानेंकी प्रेरणा 
करके रक्षक हैं । मैं मो भगवान कुवेरके रोषसे पियाविरही हूँ । अतः मेरे सन्देशको मेरी 
विरिहिणो प्रिया के समीप छे जाइये । मेरी प्रियतमा यक्षेश्वरो नगरी अलकापुरी में निवास 
करती है जिस पुरी के वाइरो उदानमें विराजमान शिवजोके शिरको चन्द्रिका (चाँदनी) से 
बहाँके धनिकोके गुह सदा देदोप्यभान रहते हैं ॥ ७ 


त्वामारूढं पवनपदवी घुद्णृदह्दीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः । 
वः संनद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्यो5प्यहमिव जनो यः एराधीनवुत्तिः॥ ८॥ . 


सन्जी०-रबामिति। पदनपददीसाकाशमारूढं त्वास्‌ पन्थानं गच्छन्ति ते 
पथिकाः। 'पथः ष्कन?-इति स्कन्प्रत्ययः तेषां वनिताः प्रोषितभतृकाः। प्रस्यया- 
स्पियागमनविखासात्‌ “प्रस्ययोऽघीनक्षपथशञानविश्वासदेतुषु' इत्यसरः । आश्वः 
सत्यो विश्वसिताः श्वस्रघातोः शत्रन्तात्‌ 'ठगितश्व” इति छीप्‌। तथोद्गुद्दीताः 
लकाम्ता इष्टिप्रसारार्थसुच्रमय्प छृतालकाग्राः सत्यः प्रेष्यन्ते । जस्युस्कुण्ठया द्रच्य- 
न्तीत्यर्थः। मदागमनेन पथिकाः कथमागमिण्यन्तीत्यत्राइ-तद्यया--त्वयि सन्दधे 
च्यापरते सति विरहेण विधुरां जायां क उपेक्तेत। न कोडपोत्ययेः अन्योऽपि 
यद्दथतिरिक्तो$पि यो जनः, अहमिव पराधीनवृत्तिः परायत्तजीवनो न स्यात्‌ 
स्वतन्त्रस्तु न की$च्युपेक्षेतेति भावः । अत्रारथान्तरन्यासो$ळछारः तदुक्तस्‌- 
“कार्यकारणसामान्यविद्वेषाणां परस्परम्‌। समर्थनं यत्र सोऽर्थान्तरन्यास उदा- 
इत: ॥' इति ळकषणात्‌ ॥ ८ ॥ 


-चारि०--तब गमनेन न केवळं ममेवाश्वासः कि त्वन्यस्यापि लोकल्येत्याह - 


स्वामाख्ढमिति । भो मेघ ! पथिकानामध्वगानां घनिताः स्वियः पवनस्य 
चातस्य पदवी सरणिं गगनमाल्ढं त्वा भवन्तं प्रेछिष्यन्ते विळोकयिष्यन्ति। 
कीटश्यः वर्षतों भर्तारः समेष्यन्तीति प्रत्ययो विश्वासस्तस्मादारवसन्त्यः । स्वस्थ- 
सावं मजन्त्यः । तथोद्गृहीनः उपरिष्टाकृतः अलकानां चूर्णङुन्तलानाम्‌ अन्तः 
अश्जछो यामिस्ताः एतमेवार्थ प्रकुटयति-त्वयि सन्नद् समागते सति चिरहेण 
वियोगेन विधुरां जायां परनीं क उपेक्षेत न गच्छेत्‌ । योऽन्योऽपि पृथग्जनोऽहमिव 
पराधीना परवशा वृत्तिः वत्तेनं यसर स तथाविधो न स्यात्‌। आश्वसन्त्य इस्यत्र 
'न चुमभावः। यत्र जनकाय्य॑स्थानिश्यत्वमपेचयेव स्वरूपसिद्धिस्तत्रेव तदाश्रयणं 
युक्तम्‌ । नान्यत्रेति नियमात्‌। उपेच्ञेति। ईच्च दशने । 'प्रस्ययोऽधी नप्रपथज्ञानः 

“वृत्तिवत्तंनजी वने? इस्यमरः ॥ ८ ॥ 
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भाष०--हे जलद ! भाकाशस्थितं स्वां प्रोषित अतुंकाः खियः .स्थचूणकुन्त्ान्त- 
झुद्सुह् वर्षचुंसंभवादुद्गुतं भर्त्तारो नः समायमिष्यन्तीति समाश्वसन्स्यः “औस्कण्टयेन 
विलोकथिष्यन्ति । परतन्त्रमेकं सां स्यकरवा स्वाय समागते सति कोऽन्यो विरह- 
छातरां स्वप्रियाञुपेच्षेत ॥ ८ १ 


सौ०--हे मेघ ! आकाशे व्याप्त आपको, प्रोषितमतृकाएँ (परदेश गये हुए पुरुषोंकी, 
रमणियां) अपने रमणोंके आनेकी प्रत्याशाके विश्वाससे अपने बिरे हुए बालोंको हा्थोंसे- 
पकड़कर देखेंगी । आपके ( मेघके ) आगमनपर मेरे सइश .पराधीनबृत्तिवाखेको छोड़कर, 


मळा, कोन ऐसा होगा जो अपनी वियोगसे व्याप्त भार्योकी उपेक्षा करेगा ? कोई नहीं ॥८॥ - 


निमित्तान्यपि ते शुभानि इश्यन्त इस्याह-- ड 
मन्दं मम जुद॒ति पवनश्वाचुकूळो यथा त्वां 
वामश्चाय नदति मधुर चातकस्ते सगन्धः । 
गर्माधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाळाः 
सेविष्यन्ते नयनसुंमगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ ९॥ 


सञी०--मन्द्‌ं मन्दमिति । अजुछूछः पवनो बायुससवां मन्दं अन्दृस्‌ । अतिमन्द्‌- 
मित्यर्थः । अन्न कथश्चिद्वीप्सायामेव द्विरुक्तिनिाद्या । "प्रकारे गुणवचनस्य? इत्ये- 
तदाश्रयणे तु कमंधारयवद्धावे सुब्छुकि सन्द्मन्दसिति स्यात तदेवाह बामनः- 
“मन्दु मन्द॒मिध्यत्र ्रकरा्थे द्विर्भावः इति । यथा सदशस्र। भाविफळाचुरूपसिस्यर्थः। 
. यथा साइर्ययोरयश्वचीप्सास्वार्थानतिक्रमे? इति यादव: । चुदति प्रेरयति । अयं 
सगन्धः सगवः । सम्बन्धीति केचित्‌ । "गन्धो यन्धक आमोदे छेरो सग्वन्धगद्यो:? 
इत्युभयत्रापि विश्वः। ते तव वामो चाममागस्थः। “वामस्तु यक्रे रम्ये .स्यात्सब्ये 
चामगतेऽपि च' इति शब्दार्णवे । चातकः पद्िविसेषश्च मधुर व्यं नदति व्याह- 
रति। इदं निमित्तद्वयं घतंते। वर्तिष्यते चापरं निमित्तमित्याह-गर्भेति । गसः; 
कुदिस्थो जन्तुः 'गर्भोपकारके झग्नौ सुखे पनसक्रण्डके । कुचौ उक्षिस्थजन्तो च? 


इति यादवः। तस्याघानसुर्पादनं तदेय चण उत्सवः सुलदेतुरैवादिति भाषः। 
'निर्व्यापारस्थितौ काळविशेषोस्सबयोः इणः इत्यमरः । तस्मिच्‌ परिचयादभ्यासा- . 


द्वेतोः खे ब्योम्नि। आबद्धमाळाः। गर्भाधानसुखार्थ त्वत्समीपे वद्पङय इस्यर्थः 

उक्तंच कणोंद्ये--'गभं बलाका दृधतेऽञ्नयोगान्नाके निबद्वादछयः सस्ताइ हिं t 

बळाका वछाकाङ्गनाः नयनसुभगं इष्टिभ्रियं भवन्तं नूनं सत्यं सेविष्यन्ते । अनुकूळ- 

सता चातकशम्यत बदाकातुश नानी शभसूचकत्वं शकुनशासत्रदर्टं तद्विस्तरभयात्ना- 
डेख ॥ ९ ॥ 


चारि०--सास्प्रतं स्वाचुकूछशकुनण्टव्ना स्वरागमनाय सव सि... 
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मन्द्सिति-ओ मेघ ! यथानुकूछः डष्ठप्रदेशानुगामी पवनो वातस्स्वां भवन्तं 
सन्द मन्दं शनेलुँदति, प्रेरयति, तथा चोरस्‌-“ख्दुरचुकूलश्च यदा भवति तदा यातुः 
सुखावहः कथित’ इति! तथा सगवः साभिमानस्ते तव वामो वामस्थितोऽयं 
व्वातको मधुरं प्रदीप्तस्वरं यथा तथा नदृति शब्दे करोति । नदृ अव्यक्ते इाडदे । उक्तं 
च--सुगाः पदिणश्च यातुर्वामाः कामदा? इति। किं च गभस्य कुष्विस्थितस्य जन्तो" 
राघानं धारणं तस्मिन्डणे 'समये परिचयः सङ्गस्तस्मादाबद्धा साळा यासिस्ता 
बळाका विसकण्टिकाः खे गगने नयनयोः सुभग मनोहरं अचन्तं नूनं निश्चितं सेवि- 
ज्यन्ते आश्रपिष्यन्ते । पवनश्चेति चकारेण निमिस्तान्तरं 'चातकाचुकूल्यं योस्यते। 
द्वितीयश्चळार उक्तससुष्चयार्थः  चुद्तीति वत्तंमानसामीप्ये ऊट्‌ । अन्दं मन्द्मि- 
त्येकं पदुस । 'गर्भापकारके हाग्नौ सुखे पनसकण्टके। कुक्षौ कुछिस्थजन्तौ चे'ति 
याद्चः। "घातकः स्तोफकोऽम्ब्वी वः सारङ्गो नभोम्बुप' इत्यमिधानचिन्तामणिः ॥९॥ 

आव--पष एव हि ते यात्रायाः शुभसमयोऽपि, तद्‌ यथा--अनुकूलः पछप्रदे- 
झाजुगो वायुससवां शने! नेः प्रेरयति, साभिमानश्चातकोऽपि ते चामभागस्थः सन्‌ 
मघुरशब्दं करोति । फिंच नेन्नमनोहरं त्वामिमा यछाका गर्माधानोत्सवसंगता 
आकाशे यदुपङ्ळयः सेषिष्यन्ते ॥ ९॥ | 

सौ०--हे मेघ ! यही आपके जानेका शुभ अवसर है । क्योंकि, देखिये कि, यह मन्द- 
अन्द पवन आपके अनुकूल प्रेरणा कर रहा है। आपके वाम भागमें सगव चातक पक्षी 
मधुर-मधुर कूजन कर रहा है। साथ ही बळाकांगनाएं, गर्माधानके उत्सवसुखके क्षणसे 
परिचित होकर, भेणीबद्रूपमें, नेत्रोंकों मनोहर आपकी अवश्य सेवा करेंगी ॥ 


न पव क 2-2 नाशाद्र.घतस्खलनादा कनी इत्याह+- 
शिल र दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
“मर क्त्यासि भ्रातृजायाम्‌ । 

आशाबन्धः कुसुमसहरां प्रायशो ह्यङ्गनानां 

भ सद्यःपाति प्रणयि हृद्यं विप्रयोगे रुणद्धि।) १०॥ 

सश्षी०-तां चेति। हे मेघ! दिवसानासवल्षिष्टदिनानां गणनायां सङ्कथाने 
तरपरामासक्तास । 'तरपरे प्रसितासक्तो' इत्यमरः। अत प्वाव्यापन्नामसृतास्‌ । 
झापावसाने मदागमनप्रस्याशया जीचन्तीमिस्यर्थः । एकः पतिर्यस्याः सेकपक्ती 
ताम्‌ । पतित्रतामित्यथः । “नित्यं सपत्न्यादिषु? इति ङीप्‌ नकारश्व। आतुर्मे जायां 
आतृुबन्निःशक्ल दृशं नीयामित्याज्ञयः तां मत्मियामविष्तगतिरविच्छिन्नगतिः सन्न 
वश्यं ृचयसि चाळोकयिष्यस्येव । तथा दि । आज्ञाइतितूष्णा 'आज्ञा दिग तितृष्ण- 
योः इति यादृषः। बध्यतेऽनेनेति चन्धो चन्धनम्‌। वृन्तमिति यावत्‌। आव 
थन्थ आणावन्थः कर्ता । ग्रणयि प्रेमयुकतन । अत एष कुसुमसएशम्‌। सुकुमारमि- 
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स्यर्थः । अत एव विप्रयोगे विरहे सथःपाति सधोञ्रंशनशीळमङ्गनानां हृद्यं 

तस्‌। “हृद्यं जीविते चित्ते वक्षस्याफूतहद्ययोः इति शद्दार्णने । म ल 
कन मयो । अर्थान्तरन्यासः ॥ १०॥ : 

९ तामिति-हे मेघ! तां आतुजायां आतुर्मे खियमवश्यं निश्चित 
्रषयसि विळोकयिष्यसि । कीहशस्स्वस्‌, अधिइताऽचिर्निता गतिगंमनं यस्थ स 
तथा । कीइशीं, दिवसगणना पकहदथादिसङ्कथानं तत्र तत्परां सावधानां तां ओयि- 
सस्य मद्ृ्ञभस्येयन्तो वासरा गता इयन्तो5वशिष्टा इति गणयन्ती मित्यर्थः । पतेन 
सद्ठिरहे सा न .परासुर्भवितेति वियोगाबघेनियतत्वात । नस्वन्यरक्ता सविष्यती्या 
शङ्क्याइ-एकः पतिर्यस्याः सा ताम्‌ । अथवा पुकाऽसपरनीका चासौ परनी यज्ञ- 
संयोगार्हा चेति कर्मधारयः । 'पस्युनो यज्ञसंयोगे’ कदाचिद्विरहे विपक्ष स्यादित्या 
ह-एुनः किंविधाम्‌-अव्यापन्नास्‌ अत्यक्तप्राणास्‌। त्वया कथं ज्ञातं त Hs 
यतः प्रायशो जा. ह आशाबन्धो विप्रयोगे वियोगे विश्ळेषे सद्यःपाति तल्डणा- ` 
देच पतनशीळस्‌ `अङ्गनानां हदयं रुणद्धि किंविधं-कुसुमसहझं पुष्पवस्सुङुमार 
पुनः किंविधं प्रणयि प्रणययुक्तम्‌ । 'एके सुखयान्यकेषळा' इत्यमरः। अथ चोक्तिः । 
यथा जाशावन्धः मकंटंचासकः सथःपाति कुसुमं रुणद्धि । “आश्यायन्धः समाश्वासे 
तथा मकंटवांसके' इति मेदिनीकारः ॥ १०॥ 

भा०-हे मेघ ! तत्र गसस्स्वं विर्वाविएदिनानि गणयन्तीं पतिव्रतां सपस्नी- 
शूल्यां जीवन्तीं मे प्रियामविच्छिन्नगति्रचय्ति। विरहे तस्णअङ्गुरमपि रीणां 
वेतः प्रियपुनरागमनाझायन्ध एव रुणद्धि ॥ १० ॥ 
सौ०--हे मेघ ! मेरे विरहके अवशिष्ट दिवसोंकी गणना में संलग्ना अतः जीविता तथा 
पतित्रता अपनी भाभी (भ्रातूजाया) को आप माताके सदृश सर्वत्र गमन करने की गति से 
अवश्य देखेंगे क्योंकि--प्रायः अज्ञनागोंका वियोगमें शीघ्र नष्ट होनेवाला, प्रेममय हृदय 
"पुष्प के सइश सदु होता है। वही हृदय वियोगावस्थामें आझारूपी बन्धनसे पंपा दोनेसे 
यचा रहता है॥ १०॥ 
सस्प्रति सद्दायसर्पत्तिश्चास्तीत्याह-- 
कतुं यश्व प्रभवति महीसुच्छिलौन्धरामबन्ध्यां 
तच्छुत्वा ते धवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । | 
आ केळासादिसकिसल्यच्छेदपाथेयचन्तः 
सम्पत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सद्दायाः ॥ ११॥ 
सजी ०-कर्तुमिति । यद्‌ राजितं कतं महीसेष्डिलीन्धासुद्सूतकन्दलिकास्‌। 
“कन्द्ल्यां च शिलीन्ध्रः स्यात्‌’ इति शब्दाणंवः। अत पुवाबन्ध्यां सफलां कतुं 
` प्रभवति शक्नोति दिळीन्भ्राणां भाविसर्यसम्पत्तिसूचकत्वादिति भावः तदु 
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९६ सेधदूदक्रन्यम्‌ 

निसिचनिदाने-'काळाझयोगादुदिताः शिलीन्धाः सग्पत्रस्यां कथयन्ति धात्री? 
इति। तच्छूबणसुभगं ओत्रसुखरस्‌। लोकस्येति शेषः । ते तव गर्जितं शुरवा 
सानसोर्का मानसे सरस्युन्मनसः। उत्सुका इति याघद्‌। 'उत्क उत्सुक उन्मनाः 
इति निपातात्साछुः। काळान्तरे मानसस्य हिमदुएस्वाख्िमस्य च हंसानां रोगहेतु' 
स्वादन्यत्र गता हंसाः पुनर्वर्षाषु मानसमेव गच्छन्तीति प्रसिद्धि । बिसकिसलयानां 
रूणालाग्राणां छेदेः एकले: पाथेयवन्तः। पथि साधु पाथेयं पथि ओज्यस्‌ । 'पथ्य- 
तिथिवसतिस्वपतेढंन्‌' । तष्ठन्तः । खूणालकन्दु्ञकलसम्बन्घबन्त इत्यर्थः । राजहंसा 
इंसविशेषाः । 'राजइंसास्तु ते चञ्चचरणेलोंद्रितेः सिता? इत्यमरः । नभसि 


व्योम्नि अवतस्तव आ केछासास्केलासपर्यन्तस्‌ । पद्यं चैतत्‌। सहायाः सयात्राः। ` 


“सहायस्तु संयात्रः स्यात्‌? इति छाव्दार्णवः । सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति ॥ १६ ॥ 
चारि०--कतुंमिति-मो मेघ ! आ केछासात्‌ केळासगिरिपयन्तं राजहंसा 
विमलविइमा नभसि आकारो भघतस्तव सहायः सम्पस्स्यन्ते सार्ध अविष्यन्तिः । 


किंविशिष्टाः सानसोत्छाः मानसं सरः मरतिगन्तुकामाः पुनः किंविशिष्टा-चिसानों ` 


खुणाळानां किसछ्यानि पञ्चवास्तेषां छेदेः खण्डेः पथि योग्यं पाथेयं मार्गसस्वळसर । 
तदेषामस्ति ते बिसकिसळ्यच्छेदपाथेयवन्तः। किं कृत्वा, श्रवणसुभगं ओन्रसुखं 
तदूगजितं स्तनितं शुत्वा निशम्य । तत्‌ किम्‌ यच्च महीसुद्गतानि श्लिलीन्ध्राण्येद 


कन्दुळीपत्राण्येव छत्राणि यत्न सा ताइशीं कतुं प्रभवति स्वयि शब्दायमाने मह्यां 


छुन्राकाराणि झिळीनश्राणि विकसन्ति ॥ ११। ह 

भाव०--भूमौ झिऊीन्त्रपु+पोरपा दकं आविसस्यसंपत्तिसूचक ते श्चुतिमधुरं गर्जि- 
तमाकण्यं केळाखपयेन्तं स्णालाग्रशकळपाथेययुक्ताः मानसयायिनो राजहंसास्ते 
सहयायिनो भविष्यन्ति॥ ११॥ व 

आपा०-हे मेष ! आपका ग्जन पृथ्वीको सफल बनाता है। आपके गर्जनके पश्चात्‌ 
एयिवीपर कुकुरमुत्ताका फूल ( छातेदार फूळ जो वरसातमें फूछता है) लगता है। अर्थात्‌ 
एयिवी आपसे अपनेको सफळ करने में समथ शोती दे । आपकी वही कर्णोंको सुंखकारी 
गर्जेनाका अवण करके मामे भोजनके छिए सृणाळोंके .डुकड़ोंको सुखमें छिए हुए राजहंस 
पक्षी मानसरोवर गमन करते हुए केलास तक आकाशमें आपके पथके साथी होगे ॥ ११॥ 


आएंच्छस्व प्रियलखममु तुङ्गमालिङ्ग्य शैलं 
बन्यैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेलास । 


स्नेदव्यक्तिश्रिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥ १२॥ 


सञ्जी०-आइज्दृस्वेति। प्रिय सकषायं प्रियसलम्‌ । 'राजाहग्ससिम्यष्टल! पि 
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रच्‌ समासान्तः । सुशुघतं पुसां घम्चेराराधनोयै रघुपतिपदे रामपदन्यासेमेखछाुः 
कटीयु 'अथ सेखळा सणिस्थानेऽद्विफरके कटिपन्धने? इति यादचः। अहित 
चिहितस्‌ । इस्थं सखित्यान्महर्वास्पविन्नस्याण्य सम्भाषनाहम असु शें चित्रकूरा- 
ब्रिमाळिङ्गयापस्छुर्च साधो bl aes खभालग । 'आमन्त्रणसभाजने । 
आमण्डुच्चस्‌' एत्यमरः। "आरि. नुप्रण्छुयोरुपसङ्कयानम्‌' इस्यास्मनेपदस्‌। सस्िस्घं 
निर्वाहयति फाळ इवि । फाले काळे परतिप्रादृट्काळस्‌। सुहुत्समागसकालश काळ- 
शब्देनोज्यसे। यीप्सायां छिरुक्ति!। अवतः संयोगं सम्पर्समेत्य चिरविरहल्सुष्णं 
घाष्पसूप्साणं भेन्रजळं च। “बाष्पो नेत्र्छोप्मणोः' इति दिश्चः। सुतो यस्य 
शेलेएं स्नेएव्यक्तिः प्रमाचिभांबो अवति। स्निग्धानां हि चिएविश्हसङ्गसानां याष्प- 
पातो भवतीति भावः ॥ १२ ॥ ड 

_ _चारि०--आएच्छुस्वेति = भो मेघ ! रघुपतेः रामचन्द्रस्य पद्श्चरणन्यास- 
सेखछाखु मध्यप्रदेशेषु अङ्कितं चिहितं तुझसुच्नतमसुं शेर रामगिरिसालिक्गथाश्ठेषं 
विधायाएएघ्॒स्व । छीएशेः पुंसां प्राणिनां चभ्येन॑मस्कदुं योग्यैः कतरि पष्टी। कीएशं 
प्रियश्चासौ सख्या च प्रियंसखस्तस्‌। काले काले सर्वस्मिन्‌ समागमसमये भवता 
स्वया संयोगसर्यन्धमेस्य प्राप्य यस्य पदतस्य स्नेहन्यक्तिः प्रेसप्रादुर्साबो अबति । 
कीएशस्य चिर विरददाष्रियोयाल्वातसुऽगमंशीतळं याप्पसूष्माणं सुञ्चतः। भवते इति 
पाठे कतरि पछी । ग्रिमसखमिति “राजाहः सखिभ्यष्टच्‌। “यापपसुष्माञ्च कल्षिपुः 
इत्यमरः । जिल्ला मध्यभागो$द्रेरि'स्यसिधानचिन्तामणिः ॥ १२॥ 

भाव०--हे मेघ ! सकछछोफपन्यभीरामचरणचचितमध्यभारां प्रतिबर्षप्र 

स्वस्सङ्गतौ चिरविरहखरभषं स्नेहाभिब्य जक बाष्पं सुञ्चन्तं च पूज्यं भ्रित्नमित्रे ख 


- सित्रकूराजरं यात्रार्थसुथतस््वं समाळिफच गमनायाचुञ्ञां पूछछु ॥ १२ ॥ 


सौ०-हे मेष ! आप अपने प्रिय एवं प्रतिष्ठित भित्र विशाळ चित्रकूट पर्वत्से जिसका 
मध्यभाग छोकवन्ध भगवान्‌ राम के चरणों से चिहित हैं, आलिंगन करके जानेके विषय 
में अनुमति ळें । जो चित्रकूट पदत समय-समयपर अर्थात्‌ वर्षा ऋतुमें आपका संयोग प्राप्त 
करके अपनो बहुत दिनोंकौ विरहवेदनातप्त, आसुओंको गिराकर ब्यक्त करता है । जिससे 
उस पवेत का स्नेह सुस्पष्ट देखा जाता है ॥ १२॥ 

सम्प्रति तस्य मागे कथयति 


मार्ग तावच्छुणु कथयतस्त्वत्प्रयाणाचुरूपं 
सन्देशं मे तद्चु जळद्‌ ! ओष्यसि ओत्रपेयम्‌ । 
ख्रि: खिन्न: शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीण: परिलघु पयः स्रोतसां चोपसुज्य ॥१३॥ 
सब्जी०--मागेमिति हे जर्ष! तावदिदानीं कथयतः मत्त इति ऐोषः। 
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१८ मेघदूतकाव्यम्‌ 


रघस्रयाणस्याचुरूपमचुरूछं मार्गमध्वानस्‌ । 'मार्गो सुगपदे मासि सोग्यक्ष॑उन्वेषणे- 
अच्चनि! इति षादवः। श्गणु । तदनु मागंश्रवणानन्तरं ओचन्नाभ्यां पेयं पानाहंस। 
अतितृष्णया ओतब्यशित्यभेः। पेयग्रहणारसन्देशस्यासुतसाम्यं गम्यते । मे सन्देशं 
चाचिकस्‌। 'सन्देशषाग्यालिक स्यात्‌? इत्यमरः। श्रोप्पसि। यत्न मार्गे खिन्नः 
खिष्ोऽम्रीचणं छीणबछः सन्‌। 'नित्यवीप्सयोः? इति नित्यर्थे द्विभावः । शिखरिषु 
पवंतेषु पदं न्यस्य- निछिष्य। पुनर्बळळामाथं कचिद्विश्रस्येत्यथः। च्ञीणः क्ीणोड- 
भीचर्ण कृशाङ्गः सन्‌ । अत्रापि कृदन्तस्वात्पूबवद द्विरक्तिः। खोतसां परिलघु गुरु 
स्वदोषरहितम्‌। उपलास्फाळनखेदितस्वारपथ्य मिध्यर्थः। तथा च वाग्भटः-'उप- 
छास्फाळनचेपथिण्छेदेः खेदितो दाः । हिमवन्मल्योद्धूताः पथ्या न्यो भवन्श्यसूः' । 
इति। पयः पानीयसुपभुज्य शरीरपोषणार्थमभ्यषहृत्य च गन्तासि गमिष्यसि । 
गमेळुंट्‌ ॥ १४ ॥ 
चारि०-मार्गमिति = जळं ददातीति जळदुस्तस्य सम्बुद्धौ भो, जळद मेघ! 


तावत्मथमतः तघः मागं शशु पन्थानमाकर्णय। किंदिधं स्चर्प्रयाणाचुरूपं तव : 


रमनयोग्यं तबूनु मार्शाफणंनपश्षात्‌ कथयतो मे सन्देशं चाचिकं श्रोष्यसि। कि 
विधे सन्देश ओोत्रपेयम्‌ । माय कस्य श्रणोमि यत्र गन्तासि गमिष्यसि। किं कृत्वा 
खिप्नः खिञ्चः मार्गायासक्शान्तः सन्‌ शिखरिषु पर्वतेषु पदं न्यस्य । पुनः करि 
छ्त्वा । ह छीणः छीणः सन्‌ स्रोतसां सरिः्प्रवाह्मणां पयश्चोपसुज्य ॥ १३॥ 

भाव०-हे जलद ! तवं ताथत्‌ प्रथमं मत्तः प्रयाणानुकूळं मार्ग ऋणु, त 
प्रियाये मे याचिकं ओष्यसि, यात्राध्वखेदयुक्तस्त्व शेळेपु विं सिवा अकबर 
णात्‌ सीणतचुः सन्‌ खरित-प्रचाहाणां च परिळघु जळं पीर्वा यास्यसि तं सारां कथ- 
यिष्यामि। आकर्णय ॥ १३॥ 

सौ०--हे मेव ! प्रथम भाप अपने गमनानुरूप मार्मको मेरे द्वारा सुनें, मैं उन्हें वणित 
करता हूँ । तब इसके पश्चात्‌ कानोंको सुखकारी मेरे सन्देशको सुनियेगा । मार्गमें गमन 
करते हुए जब अधिक अमित हो जायें तब आप पर्दतोंके ऊपर विश्राम करें | तथा क्षीण बल 
होकर नदियों के गुरुत्व दोष रहित ( हलके ) जळ को पीकर गमनानुरूप बनें ॥ १३ ॥ 


अद्रेः श्टहठ इरति पचनः र 
इंशेत्साइश्वकितचकितं मुग्धसिद्धाइनामिः । 


स्थानाद्स्मात्सरसनिचुलादुत्पतोद्‌ङ सुख; ख़ _ 
४८ दिङ्नागानां पथि परिदरन्स्थूलहदस्तावकेपान्‌ ॥१४। 
सम्जी०--अदरेरिति पवनो बायुर्ेश्चिश्रकूटस्य अङ्गं हरति किंस्वित्‌। किस्वि- 


. भवष्दो esa पठितः। इति षाङइयोन्सुख्ीमिश्रतमुखी सिः । 


गोपथात्‌ इति ङीप्‌ सुरधासिमूंढाभिः। 'सुरधः सुन्दरः 
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सुढयो' इस्यमरः। सिद्धानां देवयोनिविशेपाणामङ्गनाभिश्चकितं 'वकितप्रकारं यथा 
तथा । 'प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विर्भावः। दृ्टोर्साहो दृष्टोयोगः सन्‌। सरसा 
आर्द्रा निचुळाः स्थळवेतसा यस्मिस्तस्मात्‌। 'वानीरे कथिभेदे स्याञ्चिचुङः स्थळ 
वेतसे? इत्ति झाब्दार्णवे । अस्मारस्थानादाश्रमास्पथि नमोमारें दिङ्नागानां दिग्रा- 
जानां स्थूला ये हस्ताः करास्तेषामवरेपानाच्तेपान्परिहरन्‌। 'दस्तो नचत्रभेदे 
स्यास्करेशकरयोरपि’ इति । 'अवलेपस्तु रावे स्यास्तेपणे दूषणेऽपि च? इति च 
बिश्वः। उदड्सुखः सन्‌। अलकाया उदीच्यरवादित्याशयः। रूमाकादासुत्पतोद्‌- 
रच्छु। अत्रेदमप्यर्थान्तरं धवनयति-रसिको निचुलो नाम महाकविः कालिदासस्य 
सहाध्यायी . परापादितानां कालिदासप्रबन्धदूषणानां परिता यस्मिन्स्थाने तस्मा- 
रस्थानादुदङ्सुखो निर्दोपस्वादुन्नतसुखैः सन्‌ पथि सारस्वतमार्गे। दिँङ्नागानास्‌। 
पूजायां बहुवचनम्‌ । दिङनागाचार्यस्य काछिदासप्रतिपछस्य इस्ताबरेपान्डस्त- _ 
विन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिहरन्‌ । “अवलेपस्तु गवे स्याज्ञेपने दूषणेऽपि च' इति 
* चिश्वः। अद्रेरद्विकट्पस्य दिङ्नागाचार्यस्य इङ्गं प्राधान्यसान्घोश्च? इत्यमरः। इरति 
:किंस्िदिति हेतुना सिद्धेः सारस्वतसिद्धेमेहाकविभिरङ्गनाभिश्च दष्टोत्साइः सन्‌ 
खसुुत्पतोच्चैर्भवेति स्वप्रबन्धमात्मानं वा प्रति कवेरक्तिरिति। “संसर्गतो दोषगुणा . 
अचन्तीस्येतन्छपा येन जळाशयेऽपि। स्थिस्वाऽचुकूळं निचुळश्षलन्तमात्मानमारशति 
सिन्धुवेगात्‌।? इत्येतच्छरोकनिर्माणात्तस्य कवेनिंचुलसन्ज्ञेस्याहुः॥ १४॥ 

चारि०- भद्रेरिति-भो मेघ ! अस्मात्‌ स्थानात्‌ उद्ङ्सुखः उत्तराभिमुखः 
सन्‌ समाक्राशसुर्पत । किं विरिषष्टात्‌। सरसनिचुछाव्‌। सरसा अशुण्काः पण्ळ्व- 
पुप्पफळसहिताः निचुलाः हिजलाख्यःस्तरवो यत्र तत्‌ तस्मात्‌। किं कुषंन्‌। 
दिङ्नागानां दिग्ण ज्ञानों स्थूलहर्तावलेपान्‌ पोवरशुण्डादण्डसर्पर्कोन्‌ पथि पथिहरन्‌ 
स्यजन्‌ । किं विशिष्टः इति असुना प्रकारेण सुग्धसिद्धाङ्गनाभिः सुग्धाः सुन्दर्यो याः 
सिद्वाङ्गनास्ताभिश्चकितचकितं साश्चयं यथा स्यात्तथा दृष्टोछाय:। इष्टः भालोकितत 
उच्छाय आधिक्यं यस्य स स्वं, किं विशिष्ठामिः । उन्सुखीभिः ऊरर्घांननाभिः इति 
कथं स्विदिति वितके। पवनो बायुरद्रेः पवनस्य शङ्गं शिखरं रति किस्‌ । 'निचुळो 
हिजलोऽग्बुजञः इव्यमरः। “निचुलन्तु निचोले स्याजलास्यमहं। सहे’ इति 
मेदिनी । 'स्विस्प्रश्ने च वितके चे'त्यमरः । "हस्तः करे करिकरे सप्रकोष्ठकरेऽपि 
चे'ति मेदिनीकारः । 'सुस्धः सुन्दरमूढयोरि’ति विश्वः ॥ १४॥ 

भाव०-पथि यान्तं रवां वीचय “वायुः शिखरिशिखर इरति किंस्वित्‌ इति 
बुद्धया सुन्द्रसिद्वनिताः साश्रयं विलोकयिष्यन्ति। मार्ग दिग्गजानां स्थूल- 
शुण्डाक्षेपान्‌ परिद्दरज्नाद्रस्थळवेतसशालिनाइस्मात्‌ स्थानादुत्तराभिसुख्नः सन्भाकाशं 
राच्छु॥ १४ 0 

सौ०--दे मेघ ! इस चित्रकूट पर्वतको चोटियाँ पवन उड़ाये शिये ना रहा है त्या! 
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इस रीतिसे मुग्धा सिडांगना दें आपके उत्साइको विस्मयान्विता होकर देखेंगी । इस आरे 
वेतसके बृक्षवाले, स्थानसे उत्तर दिशाकी ओर आकाशे जाते हुए, दिशाओंमें स्थित | 
हाथियोंके मोटे-मोटे ( सूड्रूपी ) हार्थोको अपने वेगते दूर करते हुए चले जाइये। ( इसमें | 


कविपरक श्लेष भो है । भूमिका देखे) ॥ १४ ॥ 


रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेकष्यमेतत्पुरस्ता- 
इस्मीकाग्रात्प्रभबति धनुःखण्डमाखण्ड वस्य । 

येन इयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
ब्देणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य चिष्णोः। १५॥ 


सक्षी०--रत्नेति । रत्नच्छायानां प्मरागादिमणिप्रभाणां व्यतिकरो मिश्रण- 
मित्र प्रेचय॑ दझंनीबमालण्डलस्येन्दस्येतडनुःखण्डम्‌ । एतदिति हस्तेन निर्देशो 
विवक्षितः । पुरस्तादम्ने बक्मीकाग्राह्ममदरथिथरात्‌। 'बामतरश्न नाकुछ बए्सीक | 
पुंनपुंसकम्‌? इस्यमर: । प्रभवत्याविभवति । येन अनुःखण्डेन ते तथ श्यामं दपुः। | 
अ कका बहेंण पिच्छेन । 'पिच्छुबह नपुंसके? इस्मसरः | 
गोपवेषस्य. बिष्णोगों पालस्प य श्यासं t 
re इष्णस्य श्यामं वपुरिच। अतितरां कान्ति शोभामा- 

चारि०--रत्नेति--भो मेघ ! पृतदाखण्डरूस्य न्त्रस्य धनुः खण्ड 2 
पुरस्तादग्ने वर्मीकाग्रात्‌ प्रभवति उत्पद्यते कि उ आ 
दृसनीयमित्यर्थः । उत्मेचते--रत्नच्छायाब्यतिकर इव। 'रश्नानां पद्मरागवेहयांदी मां 
मणीनां छायानां दीघ्ीनां व्यतिकर पुव व्यतिषङ्ग इव। सणीनां नानायरणस्वादु- 
साडुःप्रंशा । प्तत्कि येन धनुषा छृर्वा ते तव श्यामं बपुः शरीरम्र अतितरां कान्तिः 
सापरस्वते दीसिं आप्स्यति । केन कस्येव। स्फुरितरुचिना देदीप्यमानदीप्तिकेन 
बहेण शिखण्डेन गोपस्य वेष इव वेषो यस्य तस्य विप्णोवसुदेषसूनो रिप्त । यथा 
कृष्णस्य श्याम वपुबहँण कान्ति लभते तयेष्यर्थः । रयामत्वान्मेघस्यो पमानं कृष्णः 
नानाबर्णर्बाद्धनुषा बहसुपमानस्‌ । 'ररनं स्वजातिभेष्ठेअपे मणावपि नपुंसक इहि 


"अथ व्यतिकरः पुंसि ष्यसनब्य तिषङ्गयो रिः i 
पिच्छुबहे नपुंसक इत्यमरः ॥ १५॥ लियः शिखा चूडा शिखण्डस्तु 


५. ७ माव०--पद्मरायादिमणिप्रभामिश्रणमिवेतत्पुरे 
देशंनीयं वत्तते । येन ते श्यामे चपुषि वताल उ तिब 
चेषधारिणः श्रीकृष्णस्येव परमा शोभा जायते ॥ १५॥ न 
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सौं०--दे मेष ! अनेक रत्नों के प्रभापु्के समान देदीप्यमान दर्शनीय इन्द्रका धनुष 
चल्मीकि ( बांबी ) से उदित हो र्दा है। इस इन्द्रघनुषके सम्पकंसे आपकी काली देइ, 
मोरपञ्षथारी गोपवेषी विष्णुके अनुरूप शोभा वाली दीखेंगी ॥ १५॥ 


स्वय्यायत्तं कषिफश्चमिति भ्रवित्रासानभिक्षेः 
प्रीतिस्निग्यैजे नपद्वधूछोचने: पीयमानः । 
सद्यः सीरोत्कषणञ्जुरमि क्षेत्रमारुह्य माळे 
किञ्चित्पश्चाद बज ळघुगतिर्मृय पचोत्तरेण ॥ १६॥ 

सन्नी०--स्वयीति । कृषेहंछऊकर्मणः फळं सस्यं स्वयि। अधिकरणविवजाय 
सप्तमी । आयत्तमधीनम्‌। "अधीनो निन आयत्त? इत्यमरः। इति (हेतोः प्रीत्या 
स्निग्घेः । अङत्निमप्ेम रित्यर्थः : ्ुषिलासानां विकाराणामनभिज्ञेः। पामरश्वा- 
दिति शेष: । जनपद्वधूनां पल्लीयोषितां ळोचनेः पीयमानः सादरं वीचयमाणः सन्‌। 
साळे साछाख्य चेत्रं. शेळप्रायसुश्वतस्थळस्‌। 'माळसुञ्चतभूतरळस्‌? इत्युत्पळमाळा- 
याम्‌। सय्रस्तस्काळमेव सीरे इळेश्त्कर्पगेन सुरभि घ्राणतर्पणे यथा तथाऽऽर्हय। 
तत्रासिषण्येर्यर्थः । सुर भिघ्राणतपंणः? इत्यमरः । किञ्चित्पश्चा्चशुगतिस्तन्र निदं 
स्वात्किप्रगमनः सन्‌ । 'लघु चिप्रमरं हुतम्‌? इत्यमरः] भूयः पुनरण्युसरेण घोचरमा- 
गंणेव म्र गण्छु । 'तृतीयादिधाणे प्रकृत्यादिभ्यः उपसङ्कयानस्‌ः इति तृतीया । यथा 
कख्चिद्‌. बहुवश्ळभ: पतिः कुन्नलिस्तेन्ने गूढ थिहृत्य । चेत्र दारीरे फेदारे खिडस्थान- 
कळत्रयोः इति दिश्वः। दादिण्यभङ्गमयाश्लीचमार्गण निगंत्य पुनः सर्वाध्यस इच 
सञ्चरति तष्ठदिति ध्वनिः ॥ १६॥ 

प्वारि०-- त्वय्यायत्तमिति- भो सेघः ! र्वं माळसुञ्नतस्थछसारुद् किञ्चितपश्चा 
दीषरपश्चिमेन छघुगतिसंन्द्गमनः सन्‌ प्रज गच्छ । भूयः पुनरपि उत्तरेणच नज । 
दीद्या सेत्रम्‌ । सघस्तस्वणात्‌ सीरेण इळेनोत्कषंणं विदारणं तेन सुरभीणि छत्राणि 
यस्य तत्‌। र्वं कीइशषः। इतिहेतोरंतःकारणात्‌ जनपदषघूछोचनेस्तष्हिषयाङ्गनां 
नयनैः पीयमानः साद्रं वीचयमाणः किंषिघेंः अधिकारे कटाणादिनिरीशणे5नमिज्ष- 
रकुछलेः। पुनः किंविधैः प्रीतिस्निग्धेः प्रीत्या स्नेहेन रिनरघैः स्नेइयुक्सेः। इति 
कुतः। ङषिफळं स्वञ्यायत्तं रवरस्वाधीनम्‌ । 'कृषकों छाङ्गछं इरम्‌। गोचारणं च 
सीरोऽये'त्यमरः। "त्रिषु निष्पञ्चे स्निग्धे स्नेहयुते चिछणेऽपि स्यादि'ति मेदिनी- 
कारः । 'माछा पुष्पाविषन्धे स्वान्माळसुक्षतभूतले' इस्यभिधानचिन्सामणिः ॥ १६॥ 

आष०-हे मेघ ! त्वदधीनं कृषिफळमिंति सप्रेम पश्छीषासिनीनां योषितां 
समाञैः सरळभावेन वीषयमाणारत्वं इछकर्षणेन तात्काकिकसौरम्यमयसुश्ञतभूतर- 
ममिषुण्य पश्ादाशुगतिः सत्‌ भूष उत्तरेणेच ब्रज ॥ १६ ॥ 
` सौ०--दहे मेष ! कृषिकायेका फलं आपके अधीन है। इस रिप प्रेमपूरवेक तथा अ्रुकुटियों- 
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के विळासोसे अनमिज्ञा कृषक गर्णोकी रमणियाँ आपको आखोसे पीती हुई देखेंगी। उस 
समय हरूके जोतनेसे उत्पन्न सुरमिवाळे मालक्षेत्रमें जलबृष्टि करके आप शीघ्र उत्तर दिशाकी | 
ओर गमन करें॥ १६॥ 
त्वामाखारप्रशमितवनोपप्ळवं साधु मूध्नो 
वश्यत्यध्वक्रमपरिगत- साचुमानास्रकूटः । 
न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकतापेक्षया संश्रयाय | 
आसे मित्रे भवति विसुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः १७॥ 
सऔ०--स्थामिति। आज्नाश्चूताः कूरेषु शिखरेषु यस्य स आज्रकूटो नाम 
साजुमान्पर्षतः । “आञ्रश्चूतो रसालोऽसौ,' 'कूरोऽस्री शिखरं श्यक्ष्स' इति चामरः। 
आसारो धाराबृष्टिः । 'घारासम्पातः आसारः इस्यमरः। तेन प्रशमितो चनोपप्छदा 
दावाप्ियेन तस्‌ । इतोपकार मित्यर्थः । अध्वश्चमेण परिगतं व्याप्त रवां साधु सम्य । 
भूध्ना यचयति योढाः। यहेख'ट्‌। तथा हि। चुदः कृपणोऽपि । “चुद्ो दरिद्रः कृपणे | 
नृशंसे? इति यादषः। संश्रथाय सं्यणाय मित्रे सुहृदि। “अथ मित्रं सखा सुहृत्‌’ | 
इत्यसरः। भागते सति। प्रथमसुकृतापेक्षया पूर्ोपकारपर्याळोचनया चिसुखो न | 
अवति यस्तथा तेण प्रकारणोज्चेरुत्ततः स आन्कूटः किं पुनविसुखो न भवतीति | 
किसु बक्ष्यमित्यर्थः। एतेन प्रथमावसधे सौर्यळामात्े कार्य लिद्धिरस्तीति सूचि- | 
तम्‌ । तदुक्तं निमित्तनिदाने--'प्रथमावसथे यस्य सौख्यं तस्यात्रिछेऽवनि । जिं | 
भवति यात्रायामन्यथा रवशुभं मुचस? ॥ इति ॥ १७॥ 
'चारि०--त्वामासारे ति--भो मेघ ! आश्चकूरः साचुमान्‌ आश्रकूटनामा पतः 


_ स्वां भवन्तं सूध्ना मस्तकेन वचयति धारयिष्यति कथं साघु यथा स्यात्‌। किं विघं 
स्वास्‌ आसारेण घारासम्पातेन प्रशमितः शारित नीतः वनस्य उपप्छवो दावानळ- 


'ळद्षणो बेन त्वया स स्वं त्वाम्‌। पुनः किंविधम अ अमपरियतं मार्गक्लम- 
युक्तम्‌ । ूोानतरन्यासमाइ- मो मेघ! संगा मित्रे आहे सति पथम. 
सुक्ृतापेया पूवङषतोपकाराकाङ्षया मय्यसुना पूव॑सुपक्तं मयाउप्यमुष्य प्रत्युपकारः 
कत्तब्य इति विचारेणेत्ययंः । इद्रोऽपि नीचोऽपि विमुखो न भवति पराङ्मुखो न 
स्यात्‌ । यस्तथोच्चमंडान्‌ स किं पुनः स यदि विमुखो न भवति तदा किमाश्रयंम्‌। 
“धारासम्पात आसार” इत्यमरः । “उपप्छबः सेंहिकेये विप्छचोरपातयोरपिः ॥ १७॥ 
भाब०--घाराबृष्टिप्रशमितवनवहि मार्गश्रमयुक्त त्वामसौ नाग्नाऽऽन्रकूरोऽचछः 
शिरसा धारयिष्यति, आश्रयार्थिनं सप्राप्त सखायं पूर्वो पकारपर्याळोचनया चुद्रोऽपि 
न का जि प्रभवति, कि पुनस्तथाविधः उन्नतः स गिरिः ॥ १७॥ 
.सी०--हे मेष ! धारासम्पात (मूसलाधारदृष्टि) के 
करनेवाले तथा मार्गेभ्रमते परिश्रमित आपको bs 
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पर धारण करेगा । क्योंकि मित्रके आगमपर क्षुद्र जन मी उनके द्वारा किये पूर्वके 
उपकारोका पर्यालोचन करके विसुख नहीं होते हैं, फिर यह तो, श्रेष्ठ है इसकी बात 
ही क्या १॥ १७॥ - 


छन्नोपान्तः परिणतफळ्योतिभिः काननास्रे- 

स्त्वय्यारूढे शिलरमचळः खिग्धवेणीसवणे । 
नून यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयाम्रचस्थां 

मध्ये श्यामः स्तन इच सुवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥ १८॥ 


सन्जी०-छुन्नेति। हे मेघ ! परिणतेः परिपक्तेः फळेद्योतन्त इति तथोक्तेः। 
आषाढे वनचूताः फळन्ति पच्यन्ते च मेघवातेनेत्याशयः काननास्रेवनचूतेश्छुन्नो- 
पान्त आवृतपार्शोऽचळ आश्रकूटाद्रिः स्निग्धवेणीसवणें सरसणकेशवन्थच्छाये । 
श्यामवर्ण इत्यर्थः । 'वेणी तु केशबन्ये जरतो’ इति यादूयः। स्वयि शिखरं इङ्क- 
मारूढे सति । 'यस्य थे भावेन भावळच्ञणम्‌? इति ससमो । मध्ये श्यामः दोषे 
मध्यादुन्यन्न विस्तारे परितः पाण्डुर्हरिणः । हरिणः पाण्डुरः? इत्यमरः। सुवः स्तन- 
इव । अमरमिथुनानाम्‌। खेचराणामिति भावः। प्रेक्षणीयां दुक्षंनीयामवस्थां नूनं 
यास्यति । मिथुनम्रहणं कामिनामेव स्तनत्वेनोत्प्रक्षा सम्भवतीति कृतस । यथा 
परिभान्तः कश्चित्कामी कामिनानां कुचकळणे विश्रान्तः सनू स्वपिति तहनद्धबान- 
पीतिसुदो नायिकायाः स्तन इति ध्वनिः ॥ १८ ॥ 

चारि०--छुन्नोपान्त इति । भो मेघ अचळ पवतो नूनं निश्चितम्‌ अमरमिथुन- 
प्रेचणीयामवस्थां देवयुम्मद्शंनीयां दृशां यस्यति। प्राप्स्मति। फ़ सति, स्वयि 
अयति शिखरं शङ्गमारूढे आसह्य स्थिते सतिःकिं विशिष्टे तवयि स्निग्धवेणीसवर्ण । 
श्यामत्वात्‌ । चिक्कणवेणिकाइशे । अचळ: कीहक्‌। काननास्रे्थिपिनरसाळः छन्नोपा- 
न्तः आर्धादितनिकटः। कीइसेः काननाञ्नेः परिणतानि पक्तानि पीतचछुवीनि यानि 
फळानि तेद्योतन्त इति द्योतिनस्तेः । उरप्रते-सुवः पुथिष्याः स्तन इच । कीहृशः 
मध्ये श्यामः। पुनः कीइश्षः, शोषविस्तारपाण्डुः स्तनस्थानीयः पर्व॑तः श्यासि- 
कास्थानीयो मेघः पाण्डुतास्थानीयाः काननाञ्नाः 'अमरा निजरा देवा’ इध्यमरः। 
“सिनं तु द्वयो राशिभेदे खीपंसयुग्मके' इति मेदिनीकारः। 'ळाञ्श्‍चूतो रसाळोऽ 
सौ सहदकारोऽतिसौर भ? इत्यमरः ॥ १८ ॥ 

भाव०-हे मेष ! परिपक्कपाण्डुराञ्रविपनेराबृतपाश्वोऽसौ शेलो मध्ये श्यास- 
वर्णेन स्वया सह झोममानः एयिव्याः स्तन इव देवमिथुनेरुत्प्रचयमाणों सधिष्यति। 

सौ०--हे मेष ! परिपकफलोसे सुन्दर तथा वर्नोके आमोसे आच्छादित आन्नकूट- 
परवैतके शिखरके ऊपर सुदु केशकलापके सदश नीली कान्तिवाके आपके आरोइणसे उसका 
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| 
मध्य भाग नीळा और शेष भाग गौरवर्णवाला इश्यमान होगा । जो छवि पृषियीके स्तनोके | 
समीन देव-देवीके देखने योग्य होगी ॥ १८ ॥ 
अध्वक्लान्तं प्रतिमुलगत साञुमानात्रकूर- 
स्तुज्नेन त्वां जळद्‌ | शिरसा हष्यति शळाष्यमानः। 
आसारेण त्वमपि शामरयेस्तस्य नेदाधमरिंन 
सन्ावाद्रः फलति न चिरेणोपकारो मछत्खु॥ 
. __ चारि०--जळं ददातीति जळदस्तव्संचुदधौ हे जळद हे मेष, श्काम्यत इति श्लाध्य- 
सानः प्रशास्यमानः आश्रफूटस्तदारूवः, साजुरस्त्यस्मिन्निति सानुमान्‌ प्तः, प्रति- 
-सुखं यतः तिञुस्ययस्तं तथोक्त संसुस्रस्थम्‌, अध्वना छान्तोऽष्वछ्ञान्सस्तं तथोक्त 
सायेसिञ्नस्‌, र्यां भवन्तस, तुझेन अ्यु्चेन, शिरसा मुध्नां, शिसरेणेत्यर्थेः । चचयति 
घाशयिष्यति, स्वमपि भयानपि तस्य आञ्रङूरपर्णतस्य निदाघस्याथं नेदाधस्तं 
त्क्तोक्त निदाघसंघन्धिनस औष्म्तुमंबम॒ अझिं वाह, दधाग्मिमित्यर्थः। आसारेण 
व का ङ्याः, महत्सु ठेषु जनेषु, संघासौ भावः सद्वावस्ते- 
* सद्भाबात्रः ससं २, उफ्कारः, उंपछृतिः, = 
दिळम्यने, ह 33 फछति फळदो भघति । च 
भाव"-दे जलद ! आा्रकूटपर्वंतस्स्वामध्यक्छान्तं इष्ट्या क्षिरसा धारणेन सह 
रिष्यति, स्वमपि तदीयं दषास्निं शान्ति नयेः - र 
र कर त न्ति नयेः, यतो महान्तो जनाः स्थोपकारिणां 
सौ०-हे मेष! वह आज़कूर पवत मागेसे थके हुए आपको 
ख से 
“ऊंचे शिखररूपी शीष॑पर धारणा करेगा । आप भौ उसको sand 


प्रवळ वृष्टिद्वारा झान्त करें । क्योंकि = 
क कि सज्जनोंके अति किया हुआ सुइत सुन्दर एवं मधुर 


स्थित्वा वस्मिन्चनचरवधूभुक्तकुज्जे मुहूर्त 
` तोयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं र तीणः । 
रेषां वृश्स्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 


सश्री०--स्थित्वेति । हे मेघ आ भूति ॥ प 
इति .भेष ! बने चर त ते चनचराः । 'तत्युरुषे कृति बहुलम्‌? 


इत बहुळयहणाइटुर्भवति । तेषां बधूमिभुंकाः कुल्ला छताग्रह्ठा 
निछुलहलो वा छीचे छतादिपिहितोदरे? इत्यमरः। तत्र ते रजम 


तस्मिन्नान्नकूटे सुहुत॑मक्पकाङम्‌ । न तु चिरं, स्वका्यविरोघादिति 
मद्पकाळे स्याखदिकाद्वितपेऽपि च इति शब्दार्णवे । श्थित्वा विश र्ब ree ः 
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“त्वामासार' इष्युकवणंनेन द्रुत्तरगविरांघघाद्धेतोरतिसिप्रगमनः सन्‌ तस्मादा- 
खरछूरारपरमनन्सरं वर्म मार्ग तीणोऽतिक्कान्तः। उपः पाषाणेर्विदमे विन्ष्यस्थाद्रेः 
पादे म्रस्यन्तपचंते । "पादाः प्रस्यन्तपदंताः इस्यमरः। विशीर्णा समन्ततो चिसुम- 
राख । एतेन फस्याक्चिस्कासुक्याः प्रियतमथरणपातोऽपि ध्यन्यते । रेवां नमंदास्‌ । ` 
ररेचा तु नर्मदा सोमोद्भवा सेळकन्यछा' इत्यमरः रानस्याङ्ग घरीरे भक्तयो रचनाः 
संङ्गिसि्ार्थिएचितां भूतिं शङ्गारमिल वा । 'भूतिर्मातङ्गश्छङ्गारे जातौ भस्मनि 
सम्पदि! इति विश्वः । ब्रच्यस्रिं। अयमपि सहास्ते नयनकौ तुकळास इति भानः॥१९॥ 


चारि०-स्थिर्वेति । भो मेघ ! स्वं तस्परं तस्मात्‌ पर्वता्परं बग्मं मार्ग तीगेः 
सन्‌ रेवां नमंदां द्चमसि षिळोकयिण्यसि। किं विशिष्टस्स्वस्‌। तोयोर्‌सर्गात्‌ जल- 
त्यागात दुततरगतिः, शीक्रगमनः किं कृत्वा । तस्मिन्‌ पर्वते सुहुतं णं स्थिरबा। 
किंविशिष्ट वनचरवधूसिः किरातवनिताभिसक्तो निकुशो ळतादिपिहितोद्रं स्थानं 
यस्य स तस्मिन्‌। किंविशिष्टा रेषा । उपल्रेः पाघाणेदिषमे निज्ञोसतते चिन्ध्यस्य 
विन्भ्याचछस्य पादे प्रध्यन्तपर्वंते दिश्लीण प्रसुतास्‌ । कामिव गजस्य इस्तिनोङ्गे 
शरीरे भूसिसिव भस्मेव । छीइशीं। अछिण्छेदे रचनाविशेषेर्विरचिताम्‌। गिरेरुपमानं 
राज्ञः पादस्यांग रे वायाः भूतिः । 'रेघा तु नसंदा सोमोद्भवा मेकळछन्यका!एस्यमरः । 
“पादो भध्मे तुरीयांशे शेळप्रत्यन्तपचंत' इति सेदिनीकारः। 'निकुअकुओ चा क्लीवे 
रतादिपिहितोद्र? इत्यमरः। 'पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाश्मान' इत्यमरः। “भूति- 
ऑॅस्मनि सम्पत्तौ” ॥ १९॥ 


भाव०--है जलूद ! आस्रछूराचछस्य षनेचर्ीभिरुपझुक्ते कुञ्जे झुशुत्तमात्रं 
असापनोदं छत्या तन्न खलवृष्ट्या प्रा्तातििप्रगसनः सन्‌ ततः परमश्वानमतिफ्रभ्य 
विन्ध्ययिरितरे प्रसूतां द्विरद्स्याङ्गे रचनाविशेषेविरचितां भूतिमिव नमंदां विलो- 
कयिष्यस्रि॥ १९॥ 
सौ०--हे मेध ! उस आग्नकूट प्वतके निकुओमें बनचरोंकी रमणियां बिहार किया 
करती हैं । वद्दांपर कुछ क्षण विश्राम करके जलवृष्टि कौजियेगा । ततः आगेके पयको शाघ्रता 
से चलनेके पश्चात्‌, आप विन्ध्याचछके प्रत्यग्रमागमें पत्यरोसे टेढ़ी होकर बहदनेवाळी, फैली 
हुए नमंदा नदौका अवलोकन कीजिएगा । जिस नमंदा नदोको शोमा उस समय ऐसी 
प्रतीत होगी, जेते हाथीके शरीर में भस्मसे सफेद-सफेद रेखाएँ खींची गयी हों ॥ १९॥ 
तस्यास्तिस्लैवनगजमदेचांसितं वान्तवृ्ि- 
जम्बूकुअप्रतिहतरय॑ तोयमादाय गच्छेः। 
अन्तःसारं घन ! तुलयितु नानिळः शक्यति त्वां 
रिक्त: सर्वा भवति द्वि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥ २० ॥ 
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. २६ मेघदूतकाव्यम्‌ 


-सञ्जी०-तस्या इति। हे .मेघ ! वान्तबृष्टिरुद्यीणंवर्षः सन्‌ । कृतवमनश्च 
ब्यञ्यते। तिक्तेः सुगन्धिभिस्तिक्तरसवद्भिश्च । “तिक्तो रसे सुगन्धौ च! इति विश्वः। 
घनगजमदेवांसितं सुरभितं आवितं च । 'द्विमवद्विन्ध्यमछया गजानां प्रभघाः इति 
विन्ध्यस्य गजप्रभवत्वादिति भावः। ञम्बूकु्ञै प्रतिहतरयं प्रतिबद्धवेगम्‌ । सुख- 
पेयमिस्यर्थः। अनेन छघुत्वं कषाय भावना च व्यञ्यते। तस्या रेवायास्तोयमा दाय 
गच्छेच्रंज। हे घन मेघ ! अन्तः सारो वळ यस्य तं स्वामनिळ आकाशवायुः, शरोर- 
"स्थश्च राम्यते। तुळयितुं न शच्यति शक्तो न भविष्यति। तथा हि। रिक्तोऽन्तः 
सारशून्यः सर्वोऽपि छघुभंबति । म्रकम्प्यो मवतीत्यर्थः । पूर्णता सारवत्ता गौरवाया 
प्रकम्प्यस्वाय अवतीत्यथः। अयमत्र ध्वनिः-आदौ चमनशोधितस्य पुः पश्चा- 
च्छूलेष्मशोषणाय ळघुतिक्तकपायास्डुपानाइळष्धवळस्य घातप्रकम्पो न स्यादिति । 
तथाह वाग्मट:--'कषायाश्राहिमास्तस्य विशुद्धौ श्लेष्मणो हिताः। किसु तिक्त- 
कपाया वा ये निसर्गोत्कफापहाः । कृतशुद्धेः कमात्पीतपेयादेः पथ्यभोभिनः । वाता- 
दिभिनं वाघा स्यादिन्दियेरिव योगिनः ।? इति ॥ २०॥ 

चारि०-तस्या इति। भो मेघ! त्वं चान्तवृष्टिः सन्‌ तस्या रेवायास्तोयं 
जरूमादाय य़ुहीत्वा गच्छेयांयाः किंविधं तोयं कटुभिर्वनगजमदेचासितस्‌ अरण्य- 
द्विपदानेः सुगन्धीकृतम्‌ । पुनः कीइद्यं तोयम्‌ । जम्बूऊक्षप्रतिहतरयं जम्ब्वाः कुञ्जः 
्रतिहतः स्खलितो रयो वेगो यस्य तत्‌। अन्तःसारं सनीरं स्वां तुळयितुस्‌ अनिळो 
बायुनं सयति न शक्तो अविप्यति। अर्थान्तरमाह-द्वि यतः सों रिक्तः सन 
रूघुभंवति पूर्णस्वं गौरवाय गरिग्णे भवति । 'अवेःप्रतिदृतं द्विष्टे प्रतिस्खळितरुद्धयो- 
रि!ति मेदिनीकारः। 'मदो रेतस्ति कस्तूर्या गर्वे हर्षेभदानयोरि!ति । सारो बळे 
सज्नि च स्थिरांदे न्याये च नीरे च धने सारमिःति विश्व: ॥ २०॥ 
भाव०- हे मेघ! ततः परं तत्र कृतवृष्टिस्त्वं नर्मदायाः करिमद्षासितं जः म्बू- 
कुज्ञप्रतिहतवेगं जळं नीरवा याहि । इत्थं वारि पूर्णतया प्राप्तगुरुत्व॑ त्वां वायुस्तुळयितुं 
न प्रभवेत्‌ यतः सोऽपि रिक्तो ुघुत्वमेच याति, पर्णस्तु गौरवमावहति ५ २०॥ 
> सो०--हे मेष ! जल्वर्षण करनेके अनन्तर आप जामुनको लताकुर्थोसे टकराती हुई 
नमंदा नदौके वर्नोके हाथियोंके मदोंसे सुवासित जलको पीजियेगा क्योकि जलसे परिपूर्ण 
आपको पवन इधर-उधर नहां उड़ा सकेगा । कहा भो हैं कि, छुघुत्व सदा अगौरवत्व प्राप्त 
करता हे ऑर गुरुत्व सदा गौरवत्व प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 


नीतं द्दा दरितिकपिशं केसरेरधंरुढे- 
राविभूतप्रथममुकुळा: कन्द्लीश्चानुकर्छन्‌ । 
जग्ध्वाऽरण्येष्वधिकसुरभि गन्धमाघ्राय चोब्याः 
सारज्ञास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ २१॥ 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ २७ 


सञी०-नी पसिति । सारङ्गा मतझजाः ङुरङ्गा वा । 'सारङ्गथ्चातके सज कुरङ्गे 
च मतङ्गजे’ इति विश्वः। अर्घरूढेरे कदेशो तेः केसरैः किअल्केहरितं पालाशवर्ण 
"कपिशं कृष्णपीतं च? । 'पाछाशो इरितो हरित? इति । 'श्याचः स्यार्कपिशो धूः 
ˆ घूमलौ कृष्णछोद्विते! इति चामरः। श्यामधर्णेमिति यावत्‌। 'वर्णो बर्णेनः इति 
समासः । नीपं स्थळकदस्वङुसुमस्‌ । “अथ स्थळकदुग्बके। नीपः स्याश्पुळके? हुति 
शब्दार्णवे । दृष्टा सम्प्रेषय। विदि्वेति यावव्‌ । तथा क्छेष्वनूपेष्चचुकस्छुस । 
“अव्ययं विभक्ति--? इत्यादिना विभक्स्यर्थेऽ्ययीभावः। 'जळप्रायमनूपं स्यात्पुंखि 
कच्छुरतथाविधः? इत्यमरः। आविूंताः प्रथमाः प्रथमोत्पञ्चा . झुकुळा यासां ताः 
कन्दळीभूंमिकदळीः । 'द्रोणपर्णी खिग्धकन्दा कन्दली भुकदस्यपि! इति शब्दाणंवे। 
जग्ध्वा भक्तयित्वा । ‘अदो जरिघिः-? इति जम्ष्यादेशः । अरण्येष्वधिकसुरभिमतिघ्रा- 
णतपेणस्‌ । 'दग्घारण्येषु' इति पाठे 'दृग्धस' इस्यधिकचिशेषणस्‌ । अर्थ दश्ास्कन्दु 
लीश्च दष्टवेयेस्यन्दयो द्रष्टव्यः । उव्यां सूमेगन्धमाघ्राय जळळवसुचो सेचस्य ते तच 
मार्ग सूचयिष्यन्त्यनुमापयिष्यन्ति । यन्न यत्र बृषटिकार्यं कब्दलीमुकुलनीपकुसुमा- 
.दिके इश्यते तन्न तत्र स्वया डुष्टसित्यनुमीयत इति सावः॥ २४॥ ` 

चारि०-नीपमिति । भो मेष. ! सारञ्गाधातकस्हङ्गकुरङ्गमतङ्गजास्ते मार्ग 
पन्थानं सूचयिष्यन्ति । किं कृस्चा-नीपं इष्टा कदुस्वं चीप॑य। किंविधस्‌ । अर्देः . 
अद्धोः्पन्नेः केसरेः कि्ए्केहरितकपिशसर पतेन स्फ़ाः सूचयिष्यन्ति । “तथ मार्ग- 
सनुकच्छुं कच्छुसमीपे। कन्दळीश्च वीचय । फिंदिधाः आविसूंताः प्रकरीभूताः प्रथम 
पूर्व सुकुकाः कुड्मछा यासु तास्ताः। एतेन छुरङ्गाः सूचयिष्यम्ति । पुनः कि कृत्वा 
दश्घारण्येषु उर््या गन्थमाघ्राय किंविधस्‌ । अधिकसुरसिस्‌ । पतेन इस्तिनः 
सूचयिष्यन्ति । किंत्रिशिष्टस्य ते जळळवसुचः शीकरान्‌ त्यजतः । पृतेन चातकाः । 
“सारङ्गक्षातके सङ्गे खुगेऽपि च मतङ्गजे’ इति सेदिनीकारः।` 'नीपप्रियक्रकद्स्था' 
इस्यमरः। 'किक्षल्कः केसरोऽस्षियामि'त्यसरः ॥ २१ ॥ 

साब०--हे जलदू--! ततः परं स्थळकदर्वपुष्पोद्गमं दीचय थूळूदलीभदणं 
विधाय विपिनेष्बतिसुरसि भूमिगन्धभाघ्राय च शुङ्गा छया मातङ्गा वा जुष्टिं थिद्‌~ 
धतस्ते मार्ग सूचयिष्यन्ति ॥ २१ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! सारंग, चग ओर दायी अर्ध विकसित हरे-पौछे कदम्वके पुष्पोको. 
देखकर तथा जळप्राय ( जलवाले ) देशोंमें प्रथम फूछी हुई कन्दळोको खाकर एवं अरण्यों 
की अधिक सुगन्धवाली पृथ्वीकी गन्धको सूंघकर जळूवर्षण करनेवाले आपका मागे सूचित 
करेंगे ॥ २१॥ 


अय्भोविन्दुअदणचतुरात्धातकान्वीक्षमाणाः 
३ मेघ श्रेणीभूताः -परिगणनया निर्दिशम्ते बंळाकाः । 
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त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति खिद्धाः 
सोत्कम्पानि भरियलददचरीसर्क्रमालिङ्गितानि ॥ २२॥ 
सज्ञी०--अस्भ इति । अस्लोषिन्दूनां वर्षोदुविन्दूनां ग्रइणे। “सच सहापतित- 
सर्दु न चातकस्य हितम? इति क्षाखाद्‌ मर्तष्टोदकस्य तेषां रोगहेतुत्वादन्तराल- 
'एव र्वीफारे उतुरां्ातफान्बीउमाणाः फौतुकास्पश्यन्तः भेणीभूताबद्धपक्लीः । असूः 
ततङ्ावे ज्थिः। वछाका वकएङ्रीः परिंगणनयेका द्वे ति इति सह्धुयानेन निर्दि- 
दान्तो एस्तेम दृशांयन्तः सिद्धाः स्तनितसमये त्वदूगर्जितकाळे सोरकर्पान्युत्करप- 


'पू्वेकाणि प्रियसहष्दरीणां सम्न्रमेणाङिङ्गि्ान्यासाय । स्वयंग्रहणाश्लेपसुखमनु- | 


सूयेत्यथंः । रषा मानयिष्यन्ति । त्घध्चिमनित्तस्वास्सुखळामस्येति भावः । 
चारि०-अस्मोबिन्द्रिति—मो मेघ सिद्धाः र्वामासाच सवन्तं प्राप्य स्तनित- 
समये त्वदूगणितकाळे प्रियाणां वश्छमानां सइचरीणां स्रीणां चिञ्नमालिङ्गितानि 
'विळासाछिङ्गवानि मानदिच्यन्ति। फिंचिशिष्टानि। उत्कण्ठया सृ सरतन्त इति 
सोस्कण्ठानि । कीराः सिद्धाः । चातकान्‌ बीणमाणाः विळोकयन्तः। कीहशान्‌। 


भरभसां पानीयानां फिन्लुअहणे आदाने रमसो हर्या येषां ते तान्‌। किं कुर्वन्तः | 


एरिंगणनघा श्रेणीमूत्राः कृतपक्कीः बछाकाः यकपङ्कीः निर्दिशन्तः । इयत्यः सन्ति 
-याका इति निर्देशं निखयं कुर्वन्तः । 'रनसो हर्षवेग्योरिशति मेदिनी । 'बलाका 
पक स्वादि'स्यमरः । “स्तनितं ग्थितं मेघ! इत्यमएः। श्रेणीभूता इति पौनरवस्यं 

भाव०--हे मेघ ! चातकान्‌ पश्यन्तो पछाक्रानां गणनां कुवन्त; सिद्धारत्व- 
दुगर्विकाले अयवशात्‌ प्रियाङतस्वयंप्रहणार्लेषसुखमनुभवन्तर्स्वां कृतज्ञदष्ट्या 
सादरं द्रकवन्ति ॥ 

सौ०--हे मेष ! सिद्गण आपको आये हुए ( वर्षाका) जानकर आपका हृदयसे 
आद्र करेंगे । क्योकि आपकी वृष्टिके कारण बळाका पंक्तियोको गिननेके लिये तथा 
पानीकी बूँदोंको पीनेके लिये चातक पक्षी आकाशमें एकत्र होकर झुण्डके झुण्ड उड़ेंगे, 
उन्हे. देखनेके लिये सिद्धांगनाएँ मारे भयके अपने-अपने पतिर्योसे लपट जायेंगी । उस 
आकस्मिक आकिंगनके छिये वे सिदगण आपको अवरय धन्यवाद देंगे॥ १२॥ 


उत्पद्ध्यामि दुतमपि सखे मरिप्रयार्थ यियासोः 
कालक्षेपं कङ्भछुरमो पचते पवेते ते । 
शुक्ापाङ्गेः सजळनयनेः स्चागतीकृत्यकेकाः 


भत्युयातः कथमपि मघान्गन्तुमाशु॒ व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 
सओ०--उत्पश्यासीति। हे सखे ! मेघ ! मत्पिया यथा तथा दुवे मम | 


“ घुशिप्रमरं नुत’ एववमरः । वियासोर्यातुमिख्छोरपि। यातेः सन्भन्ताबुभरत्ययः ।. 
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टीकाचसुष्टयोपेतम्‌ २६ 
ते तद कङुभेः छुटमकुसुमेश सुरभौ सुगन्धिनि। 'कछुमः सेने? इति छेव्दा-- 
णंवे। पवते पर्वते प्रतिपवंतस्‌ । चीष्सायां छिसक्तिः। काङचेपं t 
“लेपो विलग्बे निन्दायास' इति विश्वः । उत्पश्याय्युछो्षे । बिलस्यद्देतु दर्णयजाशु- 
गमनं प्रार्थयत्ते--शुक्ळेति। सजळानि सानन्द्याष्पाणि नघंनानि येषाँ तेः, शुक्छा- 
पाज्लेमंयूरेः। “मयूरो बर्हिणो यहीं श॒क्छापाङ्गः प़िखायल? इति यायुघः। केकाः 
स्वचाणीः। 'केका वाणी सवूरस्य' शत्यसरः। स्वागतीकृत्य स्वायतथचनीकृत्य ; 
अस्युद्यतः ्रस्युद्यतः। मयूरणाणीक्कतातिथ्य इत्यर्थः । अयान्‌ कथसवि यथाकथजि- 
दाश गन्तुं व्यणस्येदु्ु्जीत । प्रार्थने छिङ्‌। 'सेषे प्रथम? एति ग्रथसपुरुषः। छोषश्चायं 
भवच्छेन्दो युष्मद्स्मर्‍्छुव्दण्यतिरेकात्‌। 'स्वागतीकृत्य केकाः इत्यन्न. केफार्वारो- 
प्यमाणस्य स्वागतवचनस्य अ्रङ्तम्रस्युदूगमंनो पयोयात्परिणासालछ्कारः। तदु'कमल्ः 
ङ्कार सर्वस्वे-'आरोप्यमाणश्य प्रकृतो पयोयिश्वे परिणामः? इति ॥ २२॥ | 


चारि०--उत्पश्यासीति । सोः सखे मेघ ! मम्भ्रियारथं मम सन्तोषाय दुतं शोधे 
यियासोगंन्तुमिच्छोरपि ते तव पषंते पर्वते काळडेपं विछग्यमहस्रुरपश्यामि । किंवि- 
शिष्टे पवते ककुमेरजुनइच्तेः सुरभिः सुगन्धिस्तस्मिन्‌। अवान्‌ आशु शोधे यन्तुं 
गमनाय कथमपि महता कष्टेन व्यवस्येत्‌ ण्यवसायञ्ुणोगं कुयांत्‌। कोइणो सवान्‌, 
झुक्छापाङ्गः मयूरेः प्रस्युधातः । किं छुत्वा! केकाः अयूरघाणीः स्वागतीकृत्य स्वागतं 
सो मेघ ! केकयेति सम्भाष्य। किंयिसिष्डेमंयूरेः । सनेहृत्यात्‌ जलेन स्नेहाश्चपानीयेन 
सह वतेन्त इति सजलानि नयनानि येपां ते तेः। अथ चोखिः। यथा कब्िसस्नेहा- 
` शुजळं सुव्चन्‌ स्पागतसिति वाक्यं शुबन्‌ परपेशाषायतं मित्र अस्युद्याति । 'केका 
याणी सयूरस्ये'त्यमरः । 'नदीसर्थो षीएतरुरिन्वदुः ककुसोऽजञेनः? इत्यसरः । "अथ 
दुतं त्रिषु । शीघ्र विळीने विद्ठाण' इति भेदिनी ॥ २२ ॥ 
साच०-हे जळदु ! मासंदेशवष्ठनरूपं प्रिषकाय विधातुं, गन्तुमिण्छोस्ते मध्ये- 
मार्ग कुटणपुष्पेः सुरभी झले बोळे छाछजिश्मम्थमुस्पेजे पि च तन्न तिङ बर्हिण 
आनन्दाशुपरिपूर्णाः सन्तः स्वङ्ीषाभिः केफादाणीसिएस्वरस्थागतं थिदधतस्सचां 
अत्युयास्थन्ति इस्थं स्वमपि तेन दवेटुया यथाकथंखिद्‌ गमनोयोगं विधास्पसि ॥२२॥ 
सौ०--हे मेघ ! मेरे प्रिय कायको शीघ्र सम्पादित करनेके छिए शोध गमन करनेकी 
आपकी अभिडापा है, तो भी मैं देख रा हूँ विकसित कुटजके पुष्पोत्ते परिपूणे सुगन्ध्‌- 
वाले प्रत्येक पर्वत आपके विलम्बका कारण होगा । अतः भानन्दाथुभोते परिपणे नयनवाले 
मोरगणोंकी वाणियोका स्वागत करके भाप किसौ रौतिसे शोभ गमनका उद्योग करियेगा ॥२२॥, 
पाण्इच्छायोपबनचुतयः केतकेः सूचिभिन्ने- 
न पालिभुमाजाकछभपाजजत्या: 


i 


३० मेघदूतकाव्यम्‌ . 


त्वय्यासन्ने परिणतफळश्यामजम्बूचनान्ताः 
सम्पत्स्यन्ते कतिपयद्निस्थायिदंसा दञश्ञाणोः ॥२३॥ 
सञी०--पाण्डिवति। हे मेघ ! त्वय्यासन्ने सिङे सत्ति दक्षार्णा नाम जन- 
चदाः सूचिमिजेः सूचिषु सुकुलाग्रेषु भिप्नैर्विकसितः। 'केतळीसुकुळाओेधु सूचिः 
स्याद? इति छाब्दाणवे। केतकेः केतकीकुसुमेः 'पाण्दुच्छाया दरितवर्णा उपचनानों 
चुतयः कण्टकशाखावरणा येषु ते तथोक्ताः। 'प्राकारो वरणः साछः प्राचीरं प्रान्ततो 
जति? इत्यमरः। त॑था गृहवलिसुर्जा काकादिप्रासपक्तिणों नीडारस्भेः कुळायनि- 
माजेः। 'कुळायो नीडमञ्तियास्‌? इत्यमरः । चित्याया इमानि चेत्यानि रथ्यावृक्षा: । 
चैत्यमायतने बुद्धवन्ये चोद्देझपादपे' वति विश्वः । आकुलानि सङ्कीर्णानि आमेषु 
त्यानि येषु ते तथोक्ताः। तथा परिणतेः पक्केः फलेः श्यामानि यानि जम्बूचनाचि , 
तरन्ता रम्याः । 'सतावबलिते रम्ये समाप्तावन्त इष्यते’ इति शब्दाणंवे। तथा 
` कतिपयेष्वेब दिनेषु स्याग्रिनो हूंसा येघु ते तथोक्ता एवंविधा संपरस्यम्ते 
अबिष्यन्ति। 'पोटायुतिस्तोककतिपय'-इत्यादिना कतिपयशब्दस्योत्तरपद्वे- 
ऽपि न तच्छुन्दुस्योत्तरत्वसस्त्यस्य शास्रस्य प्राथमिकत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
चारि०--पाण्ड्विति । भो मेघ ! त्वयि आसन्ने निकरगते सति दशार्णाः देश- 
'विशेषाः परिणतानि फलानि येषु ते ताशशाः श्यामजम्ब्वाः वनान्तं काननसध्यं येछु 
ताहश्षाः सम्पत्स्यन्ते । सम्पन्ना भविष्यन्ति। क्ीएशाः। कतिपयेषु दिनेछु स्थातुं 
शीळमेषां ते ताइशाः हंसा येडु ते। कीइशाः सूिभिन्नेः कण्डकमि्रितेः केतकः 


युहुवरिसुजां काकानां नीडारम्मेः कुळायो यमैः आकुलानि ग्रासचेस्यानि आमपादपाः 
येषु ते। 'चेत्यमायतने बुद्धबिस्वे चोद्देशपादप'इति मेदिनीकारः! 'बृतिस्तु घरणे- 
ऽपि स्याद्वेशनेऽपि च योषिती'ति सेदिनीकारः। 'नीडं स्थानकुळाययोरि' ति 
मेदि० । “आरम्मस्तु स्वरायां स्यादुयने चधदर्पयोरि!ति सेदि०॥ २३॥ 


आव०-हे जलद ! स्वयि समीपगे सति दशार्णाख्यदेशेष्वारामाः केतकी कुसुम" 
सयड्तिशाळिनः रथ्याबृद्षाश्च काकादिभामपक्षिणां कुछायनिर्माणेः संकीर्णाः 
काननमध्यसायाश्च परिपछम्बूफछेः श्यामाः, हंसाश्च-प्ानससरोवररमनो त्सुक्येन 
कतिपयदिनिस्थायिनो भविष्यन्ति ॥ २३॥ ` ` 

सौ०--हे मेघ ! जब आप दशाणे देशके सल्निकट-पहुँचेंगे तव वहाँकी उपवनमणी 
कटिदार प्रफुल्छित केबड़ों के फसे पांडुवणेवाळी सफेद्र दीखेगी । वहाँ के विशाल” 
विशाळ वृक्ष पश्चियोंके-( कोए आदिक ) घोंसछे रचनेसे न्यास दौखेंगे। पकी हुई जामुनोंके 
फर्डोते वनमाग घुरम्य दोखेगा । चिसते वहाँ इंस पक्षिगण मो कुछ दिनों निवास करेगे ॥ 
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तेषां दिश॒ प्रथितविद्शाळक्षणां राजघानीं 
गत्वा खयः फलमचिकळं कामुकत्वस्य लब्घा। 
तीरोपान्तस्तनितसुभयं पास्यसि स्वादु यस्मा- . 
तस्म सुखसिच परो वेचवत्याव्यछोमिं ॥.२४॥ 
सब्जी०-तेपामिति । दिछु शयितं प्रसिद्धं विदिशेति i = 
स्तास्र । “लक्षणं नाग्नि चिह्ने च? इति विश्वः। तेषां दानो उ 
घीयन्तेऽस्यामिति धानी । 'करणाधिकरणयोष्य' इति ण्युट्‌। राज्ञां धानी. राज- 
धानी । 'थयोगलडणा षष्ठी समस्यते? इति वक्रष्यास्समाखः। तां प्रधाननगरीस्‌ । 
` 'प्रधाननगरी राजञां राजघानीति कथ्यते’ इति शाब्दार्णवे। य्वा राप्य, सद्यः कासुक- : 
रघस्य यिळासितायाः। 'विळासी फासुकः कामी स्रीपरो रतिलस्पटः इति, शददा- 
वे । अविकलं समअं फलं योजनं ऊब्घा लप्स्यते । त्ययेति शेषः। कर्मणि छुट्‌।' ` 
कुतः। यस्मात्कारणात्स्वादु ह चला ऊर्मयो यस्य तचळोरमि तरङ्गितं चेज्नवत्या 
नास नयाः पयः सनम जुकुटियुक्तत । दृद्ननपीडयेति भावः । सुस्रमिवाघर 
यर्थः । तीरोपान्ते तटप्रान्ते यर्स्तनितं गर्थितं तेन सुभगं यथा तथा। 22५ 
शब्देन भणितसणि व्यपदिश्यते । 'ऊध्व॑सुख्ललितकण्ठनासिक इङङृतं स्तनितमदप- 
घोषवत्‌ इति लद्षणात । पास्यसि। पिवतेख॑ट्‌ । 'कामिनासघरास्वादः सुरतादृतिः - 
रिच्यते? इति भावः ॥ २४॥ ` 
( चारि० ) तेपाभिति-ओ मेघ ! त्वे वेन्नवत्या नद्याः स्वादु स्वाद्युख मधुरं 
पयः पानीयं पास्यसि कथं कीश चलास्तरळा ऊर्मयः कंशोछा यन्न तत्‌। कथे यथा 
स्यात्‌। तीरोपान्ते कूळसमीपे स्तनितेन मेघगर्जितेन यथा स्यात्‌। उस्प्रेकते-- 
सभभ आभङ्गसदितं सुखमिव । किं कृत्वा । तेषां दक्षार्णानां दि दिरिवभायेषु 
प्रयितं विख्यातं विदिशेति लक्षणं नाम यस्याः सा तां राजघानी गत्या। पुनः किं 
कृत्वा सचस्तरण्षणात्‌ का सुकरस्य कामितायाः अविङछं सम्पूर्णं फळे रब्ध्चा प्राप्य । 
“'लच्षणं नाज्ि चि चेत मेदिनीकारः । “स्तनितं मेघगजितस' इत्यमरः. ॥ २४ ४ 
सावः-हे जळद्‌ ! दञ्ञाणंदेशसंबन्धिनीं दिछ स्यातां विद्शानाज्ञी राजधानीं 
यस्वा तत्र स्थिताया घेत्रवत्याः सरितस्तीरप्रान्ते कछकछछाब्दं दधत्‌ सुस्वाहुज्छं 
ञ्रुभङ्गयुतनायिकाझुखमिव पीस्वा कासुकतायाः संएुंफर्‌ प्राप्स्यसि ॥ २७ ॥ ` 
सौ०-हे मेष ! उस दशाणे देशकी प्रसिद्ध राजधानी विदिशा नगरीमें पहुँचकर आप 
तत्काळ विळासी पुरुषोंकी सभी सुख-सामग्नी प्राप्त करेंगे । अयांत्‌-वहाँकी सुन्दर. मधुर 
तथा चपल तरज्ञवाली वेत्रवती नदीके तटप्रान्तमें गरजनेसे उस नदोके जळको आए, जुकूटि 
अङ्गियोसे परिभूषित रमणो-सुखके अपरपानके सदृश पान करेंगे तथा कामियोके सम्पूर्ण 
फरूको प्राप्त करेंगे ॥ २४ ॥ क. 
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नौचैराल्यं गिरिमधि6ध्सेस्तज विआमदेतो- 

*  स्त्वत्संप्कोत्पुलकितमिव ग्रौढपुष्पेः कदस्बेः । 
यः पण्यस्तरौरतिपरिमलोएगारिमिरनागराणा- 
सुद्दामानि प्रथयति शिळावेद्मभिर्योबनानि ॥ २५॥ 


सजी०--नीचेरिति । हे मेघ ! सप्न बिदिशासमीपे । विभामो विभसः खेदा- 
पनयः। सवार्थे घञ्प्रत्ययः तस्य देतोः पिश्चामा्थमित्यर्थः॥ “षष्ठी हेतुप्रयोगे’ , 
इति षष्टी । । विश्ामेस्यन्न नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानायमेः इति पाणिनीये बृद्धि- 
प्रतिषेघेषपि विश्ञामो या! इति चन्तरष्याकरणे थिफऽपेन_ बृद्धिविधानाद्ुपसिद्धिः। 
प्रौदपुष्पेः प्रुदछसुमेः कएम्बेनीपवृसेस्स्षस्सम्पर्फा्तव सङ्गान्‌। पुळका -भस्य जाताः 
पुछकितमिव स्रातपुछकमिव स्थितम्‌ । तारफादिर्यादितणप्रत्ययः। नीजेरित्यास्या 
यल्य तं नीचेरार्यं गिरिमधिचसेः। गिरौ वसेरिस्पर्थः। 'उपान्व्याङ्बसः' इति 
कर्मत्वम्‌ । यो नीचेर्गिरिः । पण्याः फ्रेयाः स्तियः पण्यस्थियो देश्याः। 'वारस्जी 
गणिका वेश्या पण्यख्जी रूपजीवनी' इति शब्दाणेदे । तासां रतिषु यः परिमछो 
गन्घविशेषः । . 'घिम्दोत्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे? इत्यमरः । तसुद्रिरन्स्या- 
विष्कुवंन्तीति तथोक्तानि तेः। शिळावेश्ममिः फन्द्रेर्नागराणां पौराणासुद्दामान्यु- 
स्कटानि यौवनानि प्रथयति प्रकटयति । उस्फटयौषनाः कचिदनुरळा वाराङ्गमा 
दिश्स्मविहाराकाङ्किण्यो सात्रादिभयाद्ि्ीयसमये कञ्चन विविऊं देशमाश्रित्य 
रमम्ते। तच्चात्र यहुळमस्तीति प्रसिद्धिः। अत्रोद्गारणब्द्ो गौणार्थत्वाश छुगुप्सावहः। 
अस्युत काव्यस्यातिशो भाकर एव । यदुं दण्डिना-निएयूतोद्गीणंचान्तादि गौणबृ- 
त्तिन्यपा्चयम्‌ । अतिसुम्द्रमन्यत्र मराम्यकणां वियाइते’ इति ॥ २५॥ 


¬ चारि०-नीचेरिति। भो मेघ ! त्वं तन्न विदिश्ञायां विदिश्लासमीपे नीचेरि- 
त्याख्या नाम यस्य तं नीचेराख्यं गिरि पर्यंतमधिवलेः कुतः ? विश्रामहेतोः । 
उस्मेते-स्वत्सर्पकांत्‌ स्वदङ्गस्गात्‌ प्रौदपुष्पेः पछकुसुसेः कद्स्वेनापेः पुळकितमिष 
रोमाञ्चितमिव्‌ यो गिरिनांगराणां पुरनिवासिनासुहामानि स्वतन्त्राणि यौचनानि 
दा लयति पा मरथयति प्रसयापयति । फिंविशिटेः । पण्य- 
: ते पमदुविकसरुछुरीररागा नु 

शीळमेषां तानि उद् पारीणि तैः हमी बस्घरहिते स्वतन्त्र ति 


, रिमछो विमर्दातिमनोहरगन्धयोक्वापि । सुरतोपमदंविकसच्छुरीर॒रागादिसौर मे 


पुंसी? ति मेदि० । 'पाषाणप्रस्तरग्रावोपळार्मानः शिक्षा रषदि'त्यमरः ॥२५ ॥ 


भाष०--६ जळद्‌ ! विश्रामहेतोस्तत्र नीचेराख्यं गिरिमघिवसेः, यर/व॒स्संपर्का- 


~» 


संआतएुळक इव स्थितः स्यात्‌। यस्य च शिळाभवनानि 
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टीकासंतुष्टयोपेवम्‌ ङ 
बारबघूर तिपरिमळाविष्कारकतया तन्नत्यानो अगरयाखिणा धौषभाम्युहामाणि 
खोतयन्ति ॥ २५॥ 

सौ०--हे मेघ ! आप उस विदिद्या नगरोमें नीचगिरिके छपर विग्रामाये विराम 
करियेगा । जो नीचगिरि विकसित कदम्बके फूछोंसे ऐसा मालम पडेगा मानो आपरे ह 
संग्ोयसे रोमांचित हो रहा दो । जिसकी युद्दाएँ ( कन्दराएँ) वेश्याणोंके, रतिके उपरान्त 
` गिरे हुए सुवास्ति द्रव्योंके द्वारा वाके नागरिकोंके उत्कृष्ट तारुण्यको प्रकट करती हैँ॥२५॥ 


विआान्तः सन्त्रज चननदीत्तीरंजातानि सिश- 
न्लुद्यानानां नवजळकणयूंथिकाजाळकानि। 
यण्डंस्वेदापनयनर्जाकळान्तकर्णोत्पलानां पु 
छायादानारक्षणपरिचितः पुष्पछावीसुल्लानाम्‌ ॥ २६॥ 
सश्ली०--विश्रान्त. ति । विभान्तः संस्तत्र नीचगिरौ विनीसाष्यश्रमः सल्‌ ॥ 
अथ विधान्तेरनन्तरय्‌ । पने्रण्ये या नयस्तासां तीरेजु जातानि स्वयंरूढानि, अङ्कः 
ब्रिमाणीत्यथेः 'नदुनद्वो--? इति पाठे “पुसान्सिया! एस्येळ्योचो दुर्वारः । तेचाळु- 
थानानामारासाणां संबन्धीनि यूयिकाजाळकानि मागषीछसुससुळुळानि १ “अथ मा- 
गधी । गणिका यूथिका' हर । 'छोरकलाळ तुझ्यानि’ 
एति इळायुधः। नवजळकणेः सिञ्च्ाङद्गीकु्न्‌। अन्नं सिखतेरारग्रीफरणत्याद्‌ 
व्यस्य करंणर्चम्‌ । यत्न तु उरणमर्थस्तग्र इवङ्ग्॑यस्य कर्मत्वस्‌ । यथा 'रेतः शिवस्था 
, छुमारीषु' । 'सुखेनिपिञ्चन्तमिवाखतं स्यचि’ इत्येवमादि । एंणं किरतीस्यादीयासणि 
रजः किरति माइत? । “अघाकिरन्वयोजुद्धास्सं लाजः पौरयोषितः, इस्वादि्य्थः 
सेदा्षयणेन र्ञोलाजादीनां कमत्वकरणत्वे गमयितष्ये । सथा गण्ख्योः कणोख्यो* 
स्वेद्स्यापनयने या रुघा पीडा । भिदादित्वादळपरत्यघः । तया क्ळान्तानि कर्णेत्प- 
छानि येषाँ तेषां तथोऊानाम्‌ । पुष्पाणि छुनन्तोति घुष्पलाव्यः पुष्यांदायिराः 
खियः। 'कर्मण्यण'। “टिड्डाणण्‌--? इत्यादिना छीष्‌॥ तासों युलानि। छायाया 
अनातपस्य दानाव्‌। कान्तिदानं च ष्वन्यते। "छायो सूथ्यप्रिया कान्तिः ग्रति 
विउबमनातपः' इत्यमरः । कासुकदर्शनात्कामिनीनां झुखदिकासो सणतीति सावः । 
उणपरिदितः उणं सखुष्टः सन्‌ न तु चिरस्‌। गंज्छ ॥ २९ ॥ ` 
चारि०--विधान्त इति । भो मेघ ! विश्वास्तः सन्‌ स्वं घज किंकुर्चन्‌ उद्याना- 
. नासुपवनानां यूथिकाजालकानि नवजलकणः नथीनसीकरे सिञ्चन्‌ । किंचिशिषाचि 
वननदीतीरबाताचि । वननयाः छुछ्यायास्तीरे ळूळे जातानि सञ्चुत्पद्चानि.। 
नवानि नूतनानि नघीतीरलातानि चः तानि । किंविसिष्टस्स्वस्‌। छायादाचात्‌ घात" 
पुष्पछायीसुखानां पुष्पाणि छुगन्ति पुष्पळाष्यस्तास सुलालि 
तेदास्‌ । उणे जब्यापारस्यितों काळे एरिचितः छृतपरिचयः। फिंबिशिक्षयां सुखा" 
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३४ ` सेघदूतकाष्यम्‌ , | 


यां) गण्ड्योः फपोळयोरयः स्वेपस्तस्यापनयनं दूरीकरणं तेन या दला अङ्गस्वया | 
क्ळान्तानि कर्णोरपछानि येषु तानि तेषास्‌ 'रुजा रोगे च अङ्गे चे'ति मेदि० । 'छाया 
स्यादाततपाआवे? इति सेदि०।` 'अव्यापारस्थितौ काछद्शेषोत्सवयोः छणः ।? इत्य" 
सरः। 'पुमानाऽीड उथ्ानं राक्षः साधारणं वनमि'स्यमरः॥ २६॥ 

- आव०-तन्न कृतविश्रामः' सन्‌ वननदीतीरोयानोत्पद्नानि मांगधीछुखुससुकु- | 
लाबि सिञ्चन्‌। अप 'च तत्रोयानेषु छुसुसचयनार्थिनीनां चयनश्रमस्विज्ञानां विछा- | 
सिनीनां झुखोपरिण्छायाप्रदानेन ताभिः सह उणं कृतपरिचयः सन्‌ यादि ॥ २६॥ | 

खौ०--हे मेष ! आप वहाँ विश्राम करके, वनकी नदियोंके तटके बगीचों में उत्पन्न 
मागधी-कुसुमोको ( चमेडी-कलियोको ) नूतन जळके यिन्दुओते सींच करके कपोलों 
परके पसीनेके विन्दुर्मोको पॉछ देनेके कारण जिन महिछाओं के कमळपत्रोंके बने कणंभूषण | 
सकिन पढ़ गये हैं उन फूलको तोढ़नेवाछो रमणियोंको छायादान देकर कुछ देरके लिये ` 
उचते परिचित दोकर जाइयेगा ॥ २६ ॥ 


| 
| 

वकः पन्था यदपि भवतः ग्रस्थितस्योसखराशां 

_  सौधोत्सङ्गप्रणयचिसुखो मा स्म सूरु्जयिन्याः । | 
| 

| 

| 


दिचुद्दामस्फुरितचकितेस्त्र पौरा्ञनानां 
` छोलापाज्षैयंदि न रमसे लोचनेबंशितो सि ॥ २७॥ 
` झथी०-णक्ष इति। उच्तराशासुद्रीचीं दि प्रति प्रस्थि | 
उललचिणीमार्यो घाऊो यद॒पि। दूरो यणपीस्ययः। नि््यादुततरवाहिन्या सिया 


. साः भागऱ्यागे किषत्यपि दूरे स्थितोखयिनी । उचरापथस्तु निर्विन्ध्यायाः पश्चिम- 


एसि वछत्वस्‌। तथाप्यु्ययिन्या विशाळानगरस्य । “विज्लाकोज्ययिनी समा? इयुः 

स्वळः । सौधानाझुस्सङ्गेषूपरिसागेषु प्रणयः परिचयः । “प्रणयः स्यारपरिचये याज्ा्यां 

खौछुदेऽपि 'व' इति यादवः । तस्य विसुखः पराङ्सुखो मा स्म भूः। न अवेस्यर्थः। 

“स्मोचरे छछ्‌ च' इति चकारादाशीरये जुङ। 'न माङ्योगे? इत्यडागमप्रतिप्रधः। 

साजोष्जविन्यां यिद्युास्नां यिधुष्ठतानां स्फुरितेभ्यः स्फुरणेम्यञ्चकितेोापाङ्गञ्चञ्चल- 

कक । पौराइनानां छोचनेनं रमसे यदि तर्हि रं घञ्चितः प्रतारितोऽसि । जन्म- 
४॥ २७॥ 

'वारि०--घाड इति--भो मेघ ! उत्तराशास्‌ उदीची दिशं प्रस्थितस्य णच्छतों 
अषतस्तन्र यदपि आगों घ्कस्तिरक्षीनस्तथाडपि उउञ्नयिन्याः विफ्रमा्पुर्याः लौधो" 
स्सङ्ग्मरणयविसुलो घवळगृहपराड्युखो मा स्म भूः सरछ्मार्ग स्ययस्था वळे पथि 
किमथ गच्छामीत्याइ--तत्र उव्जयिन्या पौराङ्गनानां नागरनारीणा ळोचनेनयने” 


यादि न रमसे न क्रीडसि तदा पश्चितोअस। किर्विशिटेः। विद्य्ामस्कुरिसचकितेः 


" अपरं कोणे! । छोछापादेः छोछा्रञ्चछाः अपाङ्ग 
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जेन्नान्ताः कटाणा येषु तानि तेः। 'अपाङ्गस्त्वङ्गहीने स्यान्नेन्नान्ते तिळकेऽपि 
इति मेदिनीकारः । ` विदयस्सोदामिनी'इस्यमरः ॥ २७ ॥ १ 

आाव०-हे जलद ! उत्तरदिझं अति प्रस्थितस्य यथपि सआगों चक्रस्ते अवेत्‌ 
तथाऽप्यु्यिनीमचश्यमेव याहि, तन्न नागरिकयोषितां, यदि चिथ॒त्ह्फुरणवञ्चाष्य- 
क्रितेश्ञ्चळकटात्तेरर्वं वीक्षितो न स्यास्तर्दि ते जन्मचैफक्यं स्याद्‌ अतस्तरसौन्दर्य- 
सचश्यं पश्येः ॥ २७ ॥ 

सौ०--हे मेष ! उत्तर दिशा में अलकापुरौ जाते हुए यद्यपि भापका मागे टेढा पड़ेगा 
तथापि उज्जयिनी के राजप्रासादोके देखनेमें आप पराङ्मुख न हों । उस नगरीमें विद्युत्‌- 
ग्रकाशसे भयंयीता वनिताओंके चञ्चल अपाङ्गों ( कटाक्षो ) के यंदि आपने दशन न किये 
तो निश्चय ही आप प्रतारित हुए--आपका जन्म बया हुआ ॥ २७॥ 


वीचिक्षोभस्तनितविहगध्रेणिकाश्चीगुणायाः 

संसर्पन्त्याः स्सळितसुभगं दशितावतेनायेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रस्राभ्यन्तरः सन्षिपत्य 

ख्रीणासाद्यं प्रणयवचनं विक्रमो दि प्रियेु॥ २८ ॥ 


सझी०--वीचीति । हे सखे ! पथ्युञ्यिनीपये वीविशोसेण ततरङ्गचळनेन 
स्तनितानां सुखराणास्‌ । कतरि क्तः । विहगानां अणिः पक्चिरेव काश्चीगुणो यस्या 
स्तस्याः स्खळितेनोपस्लळने न.मदस्खरितेन च सुभगं यथातया तंप्रपन््या: प्रवहन्स्याः 
गर्छुन्स्याच्य । तथा दुर्शितः प्रकटित आवतोंऽग्मसां अम पुव नोमिर्यया । “स्यादा- 
चर्तोज्म्ससां असः इस्यमरः । निष्क्रान्ता विन्ध्यान्निर्तिष्या नाम नदी। “निरादयः 
कऋ्न्ताथ्थे पञ्चम्याः इति समासः । 'द्वियुप्रा्ापन्नाळस्‌?- इत्यादिना परघश्चिङ्गता- 
प्रतिषेधः! तस्या नयाः संनिपस्य संगत्य रसो जळमभ्यन्तरे यस्य सः । अन्यत्र 
रसेन शङ्गारे णाभ्यन्तरोऽन्तरङ्गो भद । सर्वथा तस्या रसमजुअवेध्यर्थः। “शङ्गारादौ 
छुळे वीर्य सुवण विषशुक्रयोः। तिक्तादावस्ृते चेव निर्यासे पारदे ध्वनौ। आस्यादे 
शव रसं प्राहुः इति शब्दाणंवे । ननु तरप्राथंनामन्तरण कथं वचाजु भयो युज्येतेत्वत 
आहु-स्रीणामिति । ख्रीणां प्रियेषु विपये विभ्रमो दिळास पृथाद्यं प्रणयबथनं 
मार्थनावाक्यं हिं । ्ीणामेष स्वमावा यद्विङालेरे च रागप्रकाशनं न तु कण्डत हृति 
भावः | विश्षमब्रात्र नाभिसंदर्शनादिरुक्त पुच ॥ २८ ॥ 
चारि०--चीचीति । उज्जयिन्यां केन पथा फ़ गच्छामीध्पाइ-घीचीसि। भो 
मेघ ! निर्विन्ध्यायाः नद्याः पथि सारें भव । कि त्वा रसाम्यन्तरं रसस्य जछस्या- 
स्यन्तर मध्यं संनिपस्य । अथवा रसं अळम्‌ अभ्यन्तरे मध्ये संनिपरयं एकत्रोछत्य । 
-झीइरयाः चीचीनां 'छोमस्तस्मात स्तनिताः शब्दायमाना ये बिहयाः पणिणस्तेथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


nase चावस्या। तदु र हिर हस्ये-'नयनप्रीतिः प्रथम चित्तासङ्कस्ततोऽथ संकल्पः। 


३६ मेघदूतकाव्यम्‌ 


डु 9 । 

अणिः परव्परा सव काश्ीगुणो मेखळासुत्नं यस्याः सा तस्याः। पुनः छीएश्याः संस- | 
प॑न्स्याः गच्छुन्त्याः कथं यथा स्यात्‌। स्खलितसुभगं मनोजं यथा स्यात्‌। पुनः कीरः 
श्याः दर्शित आवतं एव वारि्रम एव नाभियंया सा तस्याः। अर्थान्तरसाइ--हि 
यतः कारणात स्रीणां कामिनीनां परियेषु भतृंदु प्रणयवचनं प्रीतियुळं घच आयो | 
दिञ्जमः प्रथमविळासः अन्योऽपि -इङ्गाररसयुक्तः सन्‌ नायिकाया मार्गे गच्छुति। | 
साऽपि शब्दायमानमेखला स्यात्‌ अपरं गच्छुन्ती स्खळन्ती। नासिं च दृशंयतिः | 
फासोद्रेळात्‌। 'आवतंश्चिन्तने चारिञ्ञमे चावर्तने पुम्रानि'ति मेद्नीकारः ॥ २८॥ | 
आ०—हे जर्द ! उजयिनीं गच्छंस्त्व॑ मध्येमार्गं वत्तमानाया निर्विन्ध्याया | 
अनुरागवत्या रमण्या इच रसोपसोगं कुर्वन्‌ सन याहि, कामिनीनां हि प्रेयःसु | 
| 


विलास एवाध प्रणयवचनं भवति ॥ २८ ॥ 


| 

सौ०--हे मेष ! उज्जयिनी नगरीके रास्तेमें गमन करते हुए आप जळ की रूहरोसे | 
शब्दाय मान, इस पंक्तिरूपा कांचीवोली (करधनी वाली) मदोन्मत्त होकर ( दिलते-डुलते) | 
चलनेवाली ( बहने वाली ) तथा जळावत्तेरूपी भंवर ( नाभि ) को प्रदर्शित करने वाली | 
निर्विन्ध्या नदीके जल ( रस ) का पान करें । क्योकि अंगनाओंका स्वमाव ही है कि दे | 


अपने प्रियोंके प्रति रतिके हेतु हाव-भाव दिखाया करती हैं ॥ २८ ॥ 
वेणीसूत्रतडुसलिळाऽसावतीतस्य सिन्धुः 
याण्डच्छाया तटय्तरुश्रंरिभिर्जीणेपणेः । 
सौभाण्यं ते सुभग ! विरद्दावस्थया व्यञ्जयन्ती 
काइये येन त्यजति विधिना स त्त्रयेचोपपाद्यः ॥२९॥ 


सशी०वेणीति। अवेणी वेणीसूतं वेण्याकारं स्तोकं च सळिळं यस्याः 

सा तथोक्ता । अन्यन्न देणीसूतकेश पारेति च ध्वन्यते रा रुाः। शा 
शणः कप्रत्ययः । तरयो रुहा ये तरवस्तेम्यो आश्यन्तीति तथोक्तेः जीण॑पणें: शुष्क" 
* पाण्डुष्छाया पाण्डुवर्णा । अत एव हे सुभग ! विरहावस्थया पूर्वोऊप्रकारया 
करणेन । अतीतस्येतावन्तं काळमतीत्य गतस्य प्रोपितस्येस्यर्थः । ते तव सौमयं 
अ Cena पूर्वपदस्य च” इ ह जिः की ्रकाश- 
स ख , यमङ्गनाः कामयन्त इति भावः। असौ पूर्वोक्ता सिन्धुनंदी 
जाणत्या । “खरी नद्यांना नदे सिन्पुदृंाभेदेञ्युधी गजे' इति घेजयन्ती । येन 
डर व्यापारेण कार्यं त्यजति स विधिस्त्वयेदोपपाद्यः कर्तव्य इृत्यथः॥। सच 
कन्न ृष्टिरन्यत्र नवन्धनस्वास्काश्यस्येति भावः । हयं पञ्चमी 


विषयनिदृत्तिखपानाशः । उन्मादी सूया खतिरित्येताः स्मरा 
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चदोव स्युः प्रति । 'तामतीतस्य? इति पाउमाश्नित्य सिन्धुर्नाम नयरतरमिति 
व्याख्यातज्‌ । किन्तु सिन्धुर्नाम कश्रिन्नदः काश्मीरदेशेडस्ति। नदी तु कुक्रपि 
नास्तीर्युपेचयमित्याचक्षते ॥ २५ ॥ 

'ारि० -वेणीतिं। भो सुभग मेघ ! लिन्थुनिर्विन्या येन विधिना विधानेन 
काश्य कुशास्वं त्यजति झुञ्चति स विधिस्स्वयेष भवतेच उपपाद्यः करणीयः। कि 
ऊुर्वेती । ते तच विरहावस्थया विश्लेषद्शया सौभाग्यं सुभगस्वं व्यञ्जयन्ती प्रकट- 
यन्ती । छीइशस्य ते । तां निर्विन्यामतीतस्यातिक्रान्तस्य । सिन्धुः कीएशी चेणी- 
सूतं प्रतु अश्पतरं सलिळं पानीयं यस्याः सा पुनः क़ीइशी। जीर्णपणेः पक्षपछाओः 
पाण्डुः पीता छाया आतपाआवो यस्यां सा। किंसूतेः । तठर्इतरुभंदिसिः ष्लो- 
स्पन्नपादपपतितेः। अन्यापि विरहिणी देणीबन्धस॒द्धिता भवति । अपरं ऽपीतच्छुदिः 
स्यात्‌ । कुशशरीरा च भवति । एतेलंकणेः पत्युः सौभाग्यं व्यक्षयति। 'विधिर्ना- . 
नियते काळे विधाने परमेष्ठिनी!ति मेदि० । “तन्नः काये त्वचि स्री स्यात्त्रिष्वंद्पे 
विरले कृशे? इति मे? ॥ २९॥ 

भाव०--अपि च हे जरूद ! सा निर्विन्ध्या,नदी नायिकेव त्वद्दिरळेपेण स्चएपतर- 
जलेन छशतजुस्तीरस्थपादपजीणंशीणपर्णेः पीतकान्तिस्ते सौभाग्यं ज्यक्वीकरोति, 
अत एव यथा खा काश्य जझात्‌ तथा स्वसुपपादय ॥ २९॥ 

सौ०-हे मेष ! आपके वियोगते उस निविन्ध्या नदीका प्रवाह एक वेणीके रूपमें 
कण दो गया है उसके तटपरके वृक्षोके पके पत्तेके गिरनेसे वह पांडुवणा हो गयी है 
अतः हे सुमग ! जो नदी इतने दिनोंसे आपकी विरदावस्थामें रहकर आपका ही सौभाग्य 
अकाशित करती है, उसकी इद्चता जैसे मी दूर हो सके वैसा उपाय आप करें ॥ २९॥ 

ग्ाप्यावन्तीचुद्यनकथाकोचिद्ामबुद्धान्‌ 

पूर्वोद्दिशमजुसर पुरीं आविंशाळां. विशालाम्‌ । 

स्वल्पीभूते सुचरितफळे स्वर्गिणां गां गतानां 

शेषैः पुण्येष्टतमिच दिवः कान्तिमत्लण्डमेकम्‌ ॥ ३०॥' 

सज्ञी०--आप्येति ! विदुन्तीति विदाः। इगुपघछछणः कः । ओकसो वेद्यः 

स्थानस्य विदाः कोविदाः। ओकारछसे एपोद्रादिस्वात्‌ साधुः । उद्धनस्य दरसरा- 
जस्य कथानां चासवदुत्ताहरणाद्यङ्क॒तोपाल्यानानां कोविदार्त'्वज्ञा आमेघु ये बुद्धास्ते 
सन्ति येषु तानचन्तीस्तज्ञामजनपदान्प्राप्य अन्न पूरो दिष्टां पू्चोऊां 'सौधोत्सङ्गप्रणय- 
विसुखो मा स्म भूरुञ्जयिन्याः इत्युक्तां धरीविशाळा संपत्तिमतीम्‌। “शोमासंपत्ति- 
पझासु ळपमीः श्रीरिव इश्यते’ इति शाश्वतः। विशालां शुरीसुजयिनीमचुसर 
चल । कथमिव स्थिताम्‌ । सुचरितफळे पुण्यफछे स्वर्गोपमोगळचणे स्वल्पीभुते । 
अत्यश्‍्पावशिष्टे सतीत्यर्थः । गां भूमिं गतानाम्‌ 'गौरिला कुम्सिनी इमा'डत्यमरः। 
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भूलोकगताचामिस्यर्थः। स्वर्गिणां स्वर्गंदतां जनाना शेषेसुंकक्षिरः पुण्यः 
अ । स्वर्गाचुष्ठितकसंशेषाणां सवर्गदानाचश्यभ्भावादिति भावः। 
कान्तिरस्यास्तीति फान्तिमदुज्ज्वलम ! सारभूतमित्यथः। एकं सुच्तदन्यद । ध्ये 
सुख्यान्यफेषछा/ इत्यमरः । दिवः स्वर्गस्य खण्डमिव स्थितामित्युध्येच्ता । एसेनावि' 

क्ला ौभाग्यसारत्त्वसुज्वयिन्या व्यज्यते ॥ ३० ॥ 
 वारि-ग्राप्येति । ओ मेघ ! अघन्तीन्‌ देशाच प्राप्यं रत्वा पूर्वादिशां ) ग्रथमः| 
निवेदिता घिशाठासु्ज्यायनीं पुरीमनुसर अडुयाहि। क इश्ञीं शिया छच्स्या विशाह। 
उथुळां परिपूर्णा फीएझान्‌ अवन्तीच्‌। उदयनस्य उदयनाचार्यस्य कथायाः कोविदाः 
पण्डिताः ये ग्रामा आमयासिनो जनारस्तेबृद्धा बुद्धि गतास्तान्‌। उस्पेचयते । द्वि 
स्वर्गस्य कौन्तिमत्‌ सश्रीकमेक॑ खण्डमिच शकलमिच। पथिष्यां कुतः ससागत' 
सित्याइ । छीइस्नं स्वर्यिणां स्वगंम्राप्तानां दोषेः अवञ्चिष्टेः पुण्येः इशा 
| 


कीएस्ञोनां सुधरितफळे पुण्यफळे, रत्ररपीभूते खीणे सति यां गतार्ना इथ्वी 
ग्रापतानास्‌ । 'दिसारा स्विन्द्रवारुण्यायुऽर्लायन्यां तु योपिति’ इति से० ॥ ३० ॥ 
आाय०-हे जलद ! तत उद्णनफ्थाप्रचचनचतुर्ामीणडद्समन्धितानचन्तीत्‌ 
देशान्‌ प्राप्य संर्पा्त्ञाळिनीझुज्जयिनीं पुरीं याहि। या दाज्जयनी युरी स्वर्णिणा| 
सुवं गतानां शेषैः पुण्येहतमिव स्वरस्य खारभूत खण्डं वर्तते ॥ ३० ॥ | 
सौ०-े मेष ! अवन्ती नगरीमें जाकर, जिस नगरीमें गाँवके बूढ़े वत्सराज और | 
यासवदचा-इरणकी कथा कहा करते हैँ । फिर उस समृद्धिमती विशाला उब्जयिनी नगरीमे' 
जाश्येगा। जिसकी स्वगॅफलमोगियोके अल्प पुण्य शेष रद्द जानेपर पुनः पृथिवीपर, न्दी 
शेष पुण्यद्वारा पृथिवौपर छाई हुई देदीप्यमाना स्वगेके डकड़ेके समान प्रभा मादाम 
होती है ॥ ३० ॥ | 
वीघीङुचन्पद मदकलं कूजितं सारसानां 
मरत्यूषेषु स्फुडितकमलामोदमैत्रीकणायः। 
य॒घ स्त्रीणां इरति सुरतर्लानिमङ्गाचुकूलः र 
शिप्राबात: प्रियतम इव प्राथेनाचाडुकारः ॥ ३१ ॥ - 
हरः राक । यन्न विशाठायां प्रत्यूपेष्वष्दर्सुखेषु । 'भ्रत्यूचो5£ 
सुख फछ्यम्‌' एत्यमरः। पटु प्रस्फुटम्‌ । मदकलं a a तु 
जा । कल इत्यमरः। सारसानां पत्चिविशेषाणाम । 'सारसो. मेशुनी कामी 
गकदः पु 'फराह्ययः इति यादवः। यद्वा सारसानां हंसानास्‌। 'चक्राक्मः सारसो 
दंस” इति या न रुतं वीर्घीकुदंन्‌। चिस्तारयच्षित्य्थः। यावद्वातं 
शग्दाबृत्तरिति दाल तरिति थ्‌ न प्रयत्तमः स्षचाइवाफ्याचुसारि क्रीडापचिकूजितसर्षि' 
स्दिचीङ्वोिति च रस्यते । रफुटितानों विफसिसानां कमखाघामरामोदेल परिमले" 
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सह या मैत्री संसर्यरतेन कपायः सुरभिः। 'रागद्रव्ये कपायोऽत्जी निर्यासे सौरभे 
रसे? इति यादूचः। अन्यन्न विमदंगन्धीत्यर्थः । 'पिमदोंत्थे परिमळो गन्धे ऊन- 
अनोहरे । भासोदः सो5तिनिर्हारी! इत्यमरः । अङ्गानुूको यात्रसुखस्पर्णः । अन्यन्न 
गाढालिङ्गनद्चयात्रसंवाहन इरयर्थः। भवभूतिना चोकस्‌-“अशियिछपरिरम्भैदं्त- 
संवाइनानि? इति । संवादान्ते च सुरतश्रान्ताः प्रियेरथुवतयः। पुतर्कविरेव चचयति- 
- सम्सोगान्ते मम सञ्भुचितो इस्तसंचाइनानाम्‌? इति । शिप्ना नाम काचित्तत्रस्या 
नदी तस्या वातः शिप्रावातः | शिप्राग्रइणं देत्यथोतनाथंम। प्रार्थना सुरतस्य याच्ञा 
तत्र चाटु करोतीति तथोक्तः। पुनः सुरतार्थं प्रियवचनम्रयोक्तेत्यर्थः। कर्मण्यण्‌ 
प्रत्ययः । प्रियतमो दज्ञभ इव स्रीणां सुरतग्छानि सग्भोगखेदं हरति नुदति । चाहू- 
किमिर्विस्टुतपूर्वरतिखेदाः खियः प्रियतमशार्थनां सफळयन्तीति भांयः । "प्रार्थना- 
चाटुकारः इत्यन्न '्ण्डितनायिका्ुवोता? इति व्याख्याने सुरतर्ळानिष्दरणं न 
सम्भवतति । तस्याः पूर्व खुरतामावास्पक्चात्तनसुरतग्छानिहरणं तु नेदानीन्तनकोप- 
शमनार्थचाटवचनसाध्यमित्युष्मेहेवोिता बिवेकिनास्‌ । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गिकृते 
ख़ण्डितेऽ्याकपायिता' इति दुशरूपके ॥ ३३ ॥ 
ारि०--दीर्घोति । ओ मेघ ! यत्र यस्याझुज्चयिन्यां शिप्रावातः शिम्रानदी- 
अरुत आङ्गानुछूळः सन्‌ अस्यूषे प्रातःकाेषु ख्रीणां कामिनीनां सुरतग्ळारनि रतिश्वसं 
इरति.। किं झुरत । सारसानां पणिसेदानां कूजितं शब्द दी्घीकुषन्‌। कीहसं पट 
दृ्ठं। शुनः कीडशस्र । अदाव रषात्‌ कछं सधुरध्वनिसन्यछं चा । कीएशो बातः। 
स्फुटितानां विफलितानां' कमळानां वारिज्ञानामामोदो जनम नोहरो गन्धस्तस्य 
त्री सम्पर्छस्तेन कषायः सुरभिः सुगन्धिः। “मदो रेचसिकस्तूयां गवे एवं मदानयो 
रिति मे०.। 'कळं शुक्रे त्रिषु जीणे चाव्यळेमधुरध्वनाचि'ति से०। “पड्दुंछे व नीरोगो 
वृतुरेऽप्यभिघेयचदिःति मे० । 'विमर्दोत्ये परिमछो गन्धे चनमनो हरे । सुरमौ छो हिते . 
ज्िष्विःति मेदिनीकरः । क इय उस्प्रेचयते । प्राथना प्रसादार्थं थाच्ना तस्यां 'चाह- 
कारः मधुरभाषी प्रियतम एव अत्तेव । सोऽप्येदंविध्ञो अदति। कीएशः फसलगन्ध- 
सरपकंसुरान्थिः । तथा च शरीरसुखंकारी अचति । अपरं प्य सुरतक्लमं इरति ॥२१॥ 
* साव०--जछद ! यत्रोऽजयिन्यां विकसितकमळसुयान्धयु्ः शिप्रादा युः 
` प्रियतम एव, पुनः सुरतप्राथेनाचाइवाक्येः कामिनीनां सुरतश्रममपनयति, ताझुः 
ज्जयिनीं पुरीं याहि ॥ ३३ ॥ 
सौ०-हे मेष ! उस उज्जयिनी नगरीमें प्रभातके समयसे सारस पक्षियोंकी मधुर 
ध्वनियोंकों बढ़ाने वाळा तया प्रफुछित पकी सुगन्धसे परिव्याप्त एवं शरीरफो सुख 
देनेवाळा और काँमक्रीडाकाछमे प्रिर वचन कहनेमें प्रिय वछमोंके सइश कुशळ, शिप्रा 
नदोका पवन बहा करता है। जिससे काभिनियोंके . कामकेरिमिम दूर हुआ करते हैं ॥११॥ 
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इतः परं प्रच्िप्तमपि शळोकन्रये व्याख्यायते-- 
श *( द्दारांस्तारांस्तरळणुटिकान्कोरिशः शङ्कशुक्तीः 

शष्पश्यामान्मरकतमणीचुन्मयूखप्ररोद्दान्‌। 

दष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विद्ुमाणां च अङ्गान्‌ 

खळक्यन्ते सलिळनिधयस्तोयमात्राचशेषाः ॥ ) 

सओऔ०--हारानिति । यस्यां विशाछायां कोटिशो विपणिषु पण्यघीथिकासु। 

*द्रिपणिः पण्यबीथिका' इत्यमरः। रचितान्ग्रसारितान्‌। इदं विशेषणं यथालिङ्ग 
सत्र सम्बध्यते । तारान्छुद्धान्‌। “तारो झुळादिसंशुद्धौ तरणे श॒द्मौक्तिके’ इति 
विश्वः। तरछगुटिकान्मष्यमणीभूतमहारर्नान्‌। “तरलो छारमध्यगः इत्यमरः। 
“पिण्डे मणी महारत्ने युटिकावद्पारदे' इति शब्दार्णवे । हारान्सुक्तावळी: । तथा | 
कोटिशः शङ्धांश्च सुक्तास्फोटांच्व । “सु्ास्फोटः ञ्रियां शुक्तिः शङ्कः स्यात्कम्जुरखि- | 
यास! इत्यमरः। शष्पं चाळतुणं तद्वुच्छ्यामान्‌ । 'शब्पं याळतृणं घास्रो यवसं तृण- 
सञ्जनस्‌? इत्यमरः। उन्मयू्तमरोाचुद्गतरस्याङ्करान्मरकतमणीन्याद्डरत्नानि । 
तया दिद्रुमाणां अक्षन्म्रघाळखंडांश्र इष्ठा सछिळनिधयः सञुद्वास्तोयमात्रमचदोषो 
डते जाहला ले । तथाजुमीयन्त इत्यथः । ररनाफुरादण्यतिरिञ्यते रज्ञः 


चारि०--हारानिति। भो मेघ ! यस्यां पुर्या तार रौ्िकान्‌ 
इट्टा सछिलनिधयः ससुद्रास्तोबसात्राबदेचाः So सेफ परे को 
शान्‌ तरळा भास्वरा गुटिका येषु ते तान्‌ । कोटिशः सर्वत्र योऽपस्‌। इाङ्कुशुक्तीश्च 
इष्टा न केवलं शङ्कशुक्तीः शष्पवत्‌ बालतृणवत्‌ श्यामान्‌ नीळचर्णांन्‌.सरकतमणींश्च 
कोइशान्‌ उद्गताः मयूखानां किरणानां प्ररोहाः अछुरा येषां ते तान्‌। विद 
साणां प्रवाढानां भङ्गाश्च झकळानि च इष्ठा किंविसिष्टान्‌ विपण्यां एद्धायां रचितानू 
छुतराशीन्‌ । “तारो वानरभिन्सु्ाबिशुद्धयोः शुद्धमौक्तिक' इति सेदि०। 'तरळं 
चञ्चके पिद्गे भास्वरे5पि त्रिलिक्गकमि'ति से० । "क्षष्पं बाळतृणं घास! इत्यमरः ॥ 
हम ह ! . विशाळायां पण्यवीथिकासु प्रत्तारितान्‌ कोटिशो बहु- 
कतस प्रचाछखण्डां जळमा्रायरोषतां 
जा डवबनत वा न्‌ ण्डाश्च र्रा ररनाकरस्य जळमाच्रापरोषतां 
_ " स०-बिस नगरीकी रत्नराशि देखकर रत्नाकर ( दोखता 
ह-उस विशाला नगरीमें शुद्ध ओर चमकदार आलि ता । कोमल 


इरी-इरी धासके रंगोसी इरी- मूं 
उनके डकडोके दरक ढेर पसी मा पन्नाकी मणयो लदो पढ़ी हैं। मूंगे तव 


वी बब 
` १. धत आरम्य ( ) कोठस्या यावन्तः इछोकास्तावन्तः परव द द द ३7 
पृष्ठ 'अध्वक्लान्तमि!ति, व पृष्ठे 'अम्मोविन्दिणति च उ अक्षिता याः । एवं 'च २४ 
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( ग्रयोतस्य प्रियदुदितरं वत्सराजो 5 जहे 
हैमं तालब्रुमवनमभूद्त्र तस्यैव राज्ञः । 
अश्रोदूञरान्तः किल नळगिरिः स्तम्भमुत्पाख्य दर्पा- 
दित्यागन्तून्रमर्यात जनो यत्र बन्धूनभिश्ञः ॥। ) 
सक्षी०--प्रघोतस्येति । अन्न प्रदेशे वत्सराजो वस्सदेशाधीश्वर उदयनः। प्रदयो- 
ततस्य नामोउजयिनीनायकस्य राजः प्रियदुहितरं चासचद्त्तां जहे जहार । अश्न स्थळे 
तस्य राज्ञः प्रयोतस्य हैमं सौवर्ण. ताळ्ुमचनमसूत्‌। अत्र नछगिरिनामेन्द्रदत्त- 
स्तदीयो राओ दु्पान्मदारस्तम्ममाळानझुरपाट्योद््त्योद्ञ्जान्त उत्पत्य अमर्ण कतर 
यान्‌। इतौत्थंभूतामिः कथासिरिस्यथः। अभिज्ञः पूर्वोक्तकथासमिज्ञः कोविदो जन- 
आगन्तून्देशान्तरादागतान्‌। औणादिफस्तुन्प्रस्ययः। चन्धून्यन्न विज्ञाळायां रम- 
यति चिनोद्यति। अत्र भाविकाछंछारः । तदुफम्‌--'अतीतानाराते यन्न प्रस्यच्चस्वेन 
रूछिते । अस्यद्‌झुतार्थकथनाद्घाविकं सदुदाइतस्‌ ॥' इति ॥ FT ; 
चारि०-प्रथोतस्येति । भो मेघ ! यत्रोजयिन्याम्‌ अभिज्ञो जनो.छोकः आगन्तू- 
नागन्तुकान्‌ पन्घून्‌ सुहृदः इति रमयति । इति कथस्‌। सो चान्धवाः अत्र चरस- 
राजो नुपविशेषः प्रथोतस्य राज्ञः प्रियदुहितरं पुत्री जद्दे भइरत्‌। तस्यैव राज्ञः ताळ- 
दुमचनं हैमं सौवर्णमभूत्‌। किळेति प्रसिद्धी । अत्र नळगिरिनुप॒गजो दुरात्‌ चरात 
स्तरभस्‌ उत्पाट्य उद्ान्तः उदञ्रमण चकार ॥ 
भावः--हे अळदु ! यन्न विशालायां तत्रत्यः फथाऽभिश्ञो जनः आगन्तुका एछो- 
कान्‌ अन्रोष्यनङ्तं प्रयोतस्य सुताया वासवदत्ताया रणस्‌, अत्र तस्येव सौवर्णं 
तालजुमबनस्‌, अन्न तदीयस्य नछगिरेरिन्द्रदत्तगजस्योन्मत्तदशायामुद्अमण्ण 
चासीदिस्येचं कथासिर्चिनोद्यति तां याहि ॥ 
सौ०--हे मेघ ! उस उज्जयिनीमें अभिश्ञ जन आगन्तुरकोंको तया अपने अतिथिको 
प्रयोतकी कथा कहकर चित्त रमाया करते हैं--वे लोग उनसे कहा करते है--'हे बन्धो ! 
इस स्थानपर बत्सराजनृपतिने प्रोत नृपतिकी पुत्रीका अपहरण किया था?! फिर एक 
ओर अङ्गुली दिखाकर कहते है--'उसी राजाका यहाँ पर सुवर्णका ताड़ का बन लगा हुआ 
था ।? फिर एक ओर अङ्गुली दिखाकर कहते हैं--“इस स्यानपर नलगिरि नामक हाथोने 
मन्दोन्मत्त होकर बड़े वेगसे अपना आछान ( खूंटा ) उखाड़ डाला था । आदि आदि । 


( पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्थिनो यत्र वाहा: 
शैल््रोद्ास्त्वमिच करिणो वृषिमिन्तः प्रभेदात्‌। 
योष्रा्रण्यः प्रतिददासुस्त संयुगे तस्थिवांसः 
प्त्यादिष्टाभरणय्चयभ्चन्द्रदासवणाङ्केः ॥ ) 
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घर मेघदूतकाव्यम्‌ 


१०-पत्नेति | हे जलद! यत्न विज्ञाकायां बाहाः इयाः पन्नश्यामाः पछाश- 

दहे जप प नवरो चर्णतो वेगवश्च सूर्या्कश्पास्तया शेळो- 
द्राः शेळषदुंचताः करिणः अभेदान्मदस्नावाद्धेतोस्'वमिध बहता! । अं नयन्ती- 
स्यप्रण्यः | सत्सूद्विष इस्यादिना छिप्‌। “अअग्रामाम्यां नयतेः' इति घरूव्याण्ण- 
स्वस्‌ । योधानामग्रण्यो भटशेष्ठाः संयुगे युद्ध प्रतिदृशसुखमभिरावणं शा 
स्थितवन्तः! अत एव चन्द्रहासस्य रावणासेन्न॑णानि 'तान्येवा्काक्षिह्वानि तेः। 
“चन्द्रहासो राचणासावसिमात्नेऽपि च फ़चित्‌ः इति शाश्वतः । ्रत्यादिष्टाभरणरुचयः 
प्रतिषिद्धभूषणकान्तयः झप्रहारा एव वीराणां सूषणमिति आचः। अन्नापि आविः 
काळङ्कारः॥ 

चारि०-पत्नेति--भो मेघ ! यत्नोज्जयिन्यां दाहाः अश्वाः दिनकरहयानां सूर्या 
खानां स्पद्धा येषामस्ति साएक्षाः सम्ति । कीदशाः पत्रश्यामाः पछाशघज्नील॒बर्णाः 
पाठान्तरे शष्पश्यामाः घाळतुणवश्चीळा । यत्न करिणस्त्वमिव सन्ति । किंविशिष्टाः । 
ग्रसेदास्‌ मदक्रणाव वृश्मिन्तः वृष्ट्यु्ाः। पुनः कीहद्या: । झलचव पर्वंतचढुदु़ा 
उच्चा । स्वमष्येचंविध्ः। प्रमेदात्‌ जलत्यागाव्‌ बृष्टिमान्‌। शेळोदम्रश्न। यत्र च 
योघाम्रण्यः योधेषु अरेषु अम्रण्यः अग्रगामिनः संयुगे सख्म्रासे दृशसुखं राणं प्रति 
तस्थिवांसः राबणेन सह युद्धमकाषंरित्यथः। कीदशाः चन्द्रहासस्य झखविशे- 
सस्य प्रणाः उतचिह्नैः प्रत्यादिष्टा निराजकृता आभरणानासलङ्काराणां रुचियषां ते 
साइशाः प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्याद्‌ ग्रत्याख्यातो निराकृत’ इत्यमरः ॥ 

साव०-हे जर्द ! यंत्र विशालायां सूर्यतुरगकए॑पा अगाः मदसत्ता जक्षन- 
शैछामा उप्ता गजेन्द्रा; रावणासित्रणाङ्कितशरीरा. चीराः सैनिकाश्च सन्ति। 
तां याहि ॥ 

सौ०--हे जलद ! जिस विशाला नगरीमें पलाशव्णेके घोडे हैं.जो.सूयैके घोड़ोंकी 
स्पर्धा करनेवाले हैं ओर हाथी ऐसे दें जो पर्वतों के सदृश माझम होते दै।, इतना 
मदल्राव करते हे कि मानों जलबृष्टि हो रही दो अथांद आपके समान जळडष्टि करनेवाछे 
काळे-काले पवंतोंके समान. हाथी हैं। ऐसे-ऐसे योधा हैं जो समरमें रावणके सामने 
खड़े हो जानेवाळे हूँ । जिन योधाओंके शरीर चन्द्रास नामक झखके क्षतोते परिभूषितं 
होकर अलंकार पहले हुएके समान दीखते हैं । 


जाळोडीणेंर्पचितवपुः केशसंस्कारधूपै- 
बेन्चुप्रीत्या भवनशिक्षिप्तिदेत्तज्॒त्यो पद्धारः । 
हस्येब्वस्या: छुखुससुरसिष्वध्वलेदं नयेथा 
लक्ष्मी पद्दयंज्त्रिवरनितापादरागाझूतेथु ॥ ३२ ॥ 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ ४३: 


भतु कण्ठच्छचिरिति गणैः सादरं चीएयमाणः 
पुण्य यायास्त्रिसुवनगुरोर्घाम चण्डीश्वरस्य । 
शूतोद्यानं कुवळ्यरजोगन्धिमिगेन्धवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुचतिस्नानतिक्तेमदद्भिः ॥ ३३॥ 
सक्षी०--जाळोद्गीणेरिति । जालोद्गीणेर्गवाचमानियंतैः। 'जाळं राया 
आनाये वाळके कपटे गणे? इति याइवः। केशसंस्कारधूपेः। बनिताकेशवासनाथे- 
गन्धद्रव्यधूपे रित्यर्थः अन्न संस्कारधूपयोस्तादुर्थ्येऽपि यूपदा्ादिवस्मक्ृतिविकारस्वा- 
सावाद्श्वघासादिकरषष्ठीसमासो न चतुर्थीसमासः । उपचितयपुः परिपुष्टझरीरः । 
बन्धौ बन्धुरिति वा प्रीत्या अवनशिखिभि्ुंहमयूरे दंस्तो नुत्यमेवोपज्ञर उपायनं 
यस्मे स तथोक्तः । “उपायनसुपग्राह्मसुपहारस्तथोपदा? इत्यमरः। कुसुमः सुरभिषु 
सुगन्धिषु । ललितथनिताः सुन्दर स्त्रियः। ललितं त्रिषु सुन्द्रस? इति दाब्दाणंवे । 
तास्तां पादरागेण छाद्धारसेनाङ्कितेषु चिह्लितेषु इम्येषु धनिकसवचनेष्यस्या उज्ज- 
यिन्या ळचमीं पश्यन्नध्वगसनेन खेदं कलेशं नयेथा अपनय ॥ ३३ ॥ 
सज्ञी०--भर्तुंरिति । भतुंः स्वामिनो नीलकण्ठस्य भगवतः कण्ठस्येच छुवियं- 
स्यासौ कण्ठच्छुचिरिति हेतोगंणेः अथमेः। “गणस्तु गणनायां स्याद्‌ गणेशे प्रथमे 'चये? 
इति शब्दार्णवे सादरं यथा तया घीच्यमाणः सन्‌ । प्रिययस्तुसाइश्यादतिग्रियत्वं 
सवेदिति आचः। त्रयाणां झुबनानां समार स्त्रिसुवनस्‌। “तद्धितार्थ-इस्यादिना 
समासः । तस्य गुरोखेलोक्यनाथस्य चण्डीश्वरस्य कात्पायनीवश्ञसस्य पुण्यं पादनं" 
घास सहाकाळाख्यं स्थानं याया यच्छेः । विध्यर्थे छिङ्‌। श्रेयस्करत्वास्सवंथा 
यातव्यमिति आघः। उक्तं च स्कान्दे-'आकाशे तारकं छिङ्गं पाताळे हाटकेश्वरम्‌ ? 
मर्य॑छोके महाकाळं इष्ट्वा काममवाप्चुयात्‌।' इति । न केवलं सुक्तिस्थानमिद्‌ किंतु 
विछासस्थानमपीत्याइ--धूतेति । कुबब्यरजोगन्धिमिरुत्पलपरायगन्धवद्धिस्तोय- 
कीडासु निरतानामासक्तानां युवतीनां स्नानं स्नानीयं चन्दुनादि। करणे ल्युट्‌। 
'इनानीयेऽमिषवे स्नानस्‌? इति यादव: | तेन तिक्तेः सुरभिभिः 'कट्ठतिक्तकषायास्तु 
सौरभे 'च प्रकीतिता” इति हलायुधः । सौगन्ण्यातिशयाथं विशेषणद्वयम्‌ । 
यन्धवत्या नाम नय्रास्तत्रत्याया मरुद्रिरमारुतेषूंतोद्यानं कम्पिताक्ीडमितिं घार्तो- 
विशेषणस्‌ ॥ ३३ ॥ 5 
चारि०-जाछोद्गीणेंरिति, भ्तेरिति च युग्मस्र । भो मेंघ! स्वं चण्डीश्वरस्य 
सहाकाऊस्य घुण्यं पचित्नं घाम स्थानं याया गर्छः । कीदशस्य त्रिसुवनंगुरोः त्रिळो- 
कीसतेः । कीहरस्वस्‌ । इति हेतोगंणेः नन्दिप्रश्भुतिभिः सादरमाद्रपूवक वीचयः 
साणः। इति किस्‌ । भतुमंहेश्वरस्य कण्ठच्द्वविरसौ नीळः। कोहं घाम । मरुद्धि- 
वायुसिः घूतोद्यानं घूतमी पत्कम्पित धानम्‌ आक्रीडो यस्य तत्‌। पतेम मान्योर्ि 
डे 
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-३३ सेघदूतकाव्यम्‌ 


.कीएलेः कुवळ्यानासुत्पळानां रजोगन्ध एषामस्ति तेः। पतेन सौगन्ध्योक्तिः । स्या- 
बस कुवळ्यमिःत्यमरः। पुनः कोडशेः । गन्घवत्या नदीभेद्ययाः तोये जले या 
उडा लीळा तस्यां निरतास्तत्परा या युवतयः त रुण्यः तासां स्नाने तिक्तो रसो रागो 
येषां ते तैः। एतेन शेत्योक्तिः। 'तिक्तो रससुगन्धयोरि'ति मेदिनीकारः । “पुसाना- 
-हीड उद्यानमिःत्यमरः। किं कृतवा । अस्या उज्जयिन्याः हम्यंघु धवळयुहेषु धनिनां 
वासेषु खेदमायासं नीरबाऽपनीय। | कीदशः सन्‌ अध्वना दोघंमार्गचळनेन खिन्नः 
सान्तः आत्मा यस्य तव स त्वम । कीहरोषु इम्येषु कुसुमष्ुरमिणु पुष्पसुगन्धिषु। 
युनः कीइशेषु छलितवनितापादरागाह्लितेषु मनो हरस्त्रीचरणळासारसजातचिद्देपु । 
स्चं कीदशः) केझसं श्कारघूपेः उपचितवपएुः प्रवरघूपत्वात्‌ प्रवृद्धरारीरः । पुनः कीदश- 
स्स्वस्‌ । भवनशिखिभिगुहमयूरैः बन्युभ्रीत्या मित्रस्नेहेन दत्तः नृत्यमेबोपद्दारो यस्मे 
ख र्वम्‌ । 'इम्यादि धनिनां वास? इस्यमरः। "घाम देहे गुदे रश्मौ स्थाने जन्म- 
अभावयोः' ॥ ३२-३३॥ 


भाव०--हे जळद्‌ ! तत्रोज्जयिन्यां गवाइमागं नियांतेम॑ हिळाकेझवासनाथेंन्ध" 
दन्यघूपेः परिपष्टञ्रीरः, गरृदमयूरश्च त्वद्गर्जनश्चुत्या सुदितेनुत्यक्रियया संभावि- 
तस्त्वं पुष्पैः सुगन्धिषु सुन्दूरख्रीचरणळाच्ञारसचिष्वितेघु धनिनां अवनेषु पुरी शोभां 
-निरीढमाणो मागश्रमापनयनं विघेहि ॥ ३३॥ 


भाब०-हे जळद्‌ ! उष्जयिन्यां पावनतमं श्रीमहाकाळमन्दिरं यादि। तन्न 
कण्ठच्छुविघारकस्वेन त्वां सादरं शिवगणा दीच्षिष्यन्ते। अपि च 

सन्महाकाछमन्िर जरक्रोडातस्परयुवतिजनस्नानीयचन्दुनादिना सुरमिमिः पञ्न- 
'परागगन्धवद्धिगेन्धवस्या: सरितः समीरेः कम्पिताक्कीडं नूनमेव प्रेचषणाह्र ॥ ३३॥ 


` सौ०--हे मेघ ! उज्जयिनी नगरीमें खिढ़कियोंसे निकले हुए महिलाओंके केश- 
संस्कार बूते परिपुष्ट शरीरवाळे तथा मेघरूपी बन्धुके प्रेमके कारण मयूरगणो द्वारा नृत्य" 
रूपी ह किए व ३३४२४ चरणोंमें छगे हुए महावरके लांल-लाल रंगते 
छाब्छित होकर तथा फूछोंकी गन्धसे परिब्याप्त होकर थनवानोंके गृह्दों की शोभा देखते- 
हुए अपने परिश्रमकों दूर कौजियेगा ॥ ३२ ॥ ग्र ल 


सौ०--हे मेघ ! वहाँ आपको महादेवजीके गण सादर देखेंगे यह सोचते हुए कि 
आपकी दीप्ति उनके स्वामी महादेवजीके कण्ठके समान है। आप उन गणोंके दारा देखे 
जानेपर तीनों लोकोंसे पूजित चण्डीइवर ( पाब॑ती-परमेशर ) महाकालके मन्दिरमें गमन 
“करना । जिस मदाकाळके स्थानके आरामको (उद्यानको), पद्‌मपरागकी गन्वसे युक्त होकर 


तथा जळक्रीडामें आसक्त सुन्दरियों ( युवतियों ) के चन्दनादि गन्धवती 
Oo सवध पवन, कंपाना करता ह न्दनादि रसोसे सुगन्धित गन्धव 


र | 
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झुवन्संध्याबल्रिपटददतां शूलिनः इयाघनीया- 
मामन्द्राणां फळमविकळं रूप्स्यले गर्जितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सन्षी०--अपीति । युग्मस्‌ । हे जलघर ! महाकाळ नाम पूर्वा चण्डीश्वर- 
स्थानसन्यस्सिन्सन्ध्यातिरिक्तेषपि काळं आसाथः प्राप्य ते तव स्थातव्यस्‌ । स्वया 
स्थातव्यमित्यर्थः । “कृत्यानां कतरि वा! इति षष्ठी । यावद्यावता काळेन साजुः सूयों 
नयनविषयं एष्टिपथमस्येस्यतिक्रामति । अस्तमयकाळपर्यन्तं स्थातव्य मित्यर्थः । 
यावदित्येतद्दधारणार्थे। “यावत्तावच्च साकल्येञ्वधौ मानेञ्वधारणे' इस्यमरः। 
किसर्थमत आद्व--छु्चंचिति | रलाघनीयां प्रशस्यां शूछिनः शिवस्य संष्यायां वळिः 
पूजा तत्र परहतां कुवन्सरपादयचामन्द्राणामीषदूगम्मीराणां ग्जितानामविकल- 
मखण्डं फळं लप्स्यसे*प्राप्स्यसि । छसेः कतरि छूटू। महाकाळनायवलिपटहत्वेन 
विनियोगात्त गर्जितसाफल्यं स्यादित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
'चारि०--अपीति । जळं घारयतीति जळधघरस्तस्य सम्बुद्धौ ओ जलूघर मेघ ! 
अन्यस्मिपि काळे सन्ध्याया अन्यत्रापि समये महाकाळ देवस्यानविस्ञेषमासाय 
आप्य ते त्वया तावरस्थातव्यं यावद्भाचुः सूर्यो नयनविषयं नेत्रयोचरर्वमस्येति 
अतिक्रामति। अस्तं यातीत्यर्थः। स्वमामन्द्राणासीपद्गम्भीराणां०यर्जितानामदिः' 
कळं सम्पूर्णं फळं रूप्स्यसि आप्यसि । किं कुर्वन्‌ शूलिनो महेखरस्य सन्भ्यायछिपट- 
हतां देवपूजानकत्वं कुचंन्‌ विदूधत्‌। कीहशीस्‌। श्छाघनीयां स्तवनीयां। ‘कळो. 
मन्दस्तु गम्भीर’ इत्यमरः । 'बछिः पूजोपहारे चे'ति वेजयन्ती । 'आनकः परहोऽस्जी- 
स्यादि? त्यमरः । 'शिवः शूळी मदर’ इत्यमरः ॥ ३४॥  . 
भाव०--हे जळद ! सन्ष्यातिरिकेऽपि काळे सहाकाळमन्दिर प्रासर्त्वं सूर्यास्त- 
सनकाळपयन्तं तस्पतीछां कुछ । प्रदोषे झंकरपूजासमये ईषद्गस्भीरं गर्जितं 
कुर्वस्स्वं पूलापटहभावं लब्ध्वा गर्जितसाफत्यं आप्स्यसि ॥ ३४ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! यदि आप महाकाल्के मन्दिरपर, सायंकालको न पहुंचकर , अन्य 
समयमें पहुँचे तो आप वहाँ सायंकाळतक ( सूयांस्त तक ) ठहर जायें। आप प्रदोषकारुमे 
( सांयकालमें ) प्रशंसनीय पवित्र पूजनके समय नगाडेकी ध्वनिका काम अपनी गज॑नध्वनि 
द्वारा पूर्ण करके उस विषिको पूरी तरइ सफळ बना दीजिये ॥ ३४ ॥ 
पादन्यासे: ककणितरशनास्तत्र ळोळावधूते- . 
रत्नच्छायालणितबलिमभिश्वामरेः क्ळान्तदस्ताः । 
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वेच्यास्त्वत्तो नजपदखुान्पाप्य वघागविन्दरः 
र a मुकरश्चेणिदीर्घोन्कटाक्षान्‌॥ ३५ ॥ 


क्ट ॥ तन्न सन्ण्याफाले। पादन्यासेश्ररणनिदेप याङ्ग 

र ms वही यासां तास्तथोळाः। छणतेरकमंकत्यात्‌ “गास्यर्था- 

. कर्मक इत्यादिना कर्तरि कः। डील्या विळासेनावघूतेः पवकमस 

सणीनां छायया कान्त्या खचिता रूषिता बळ्यद्यामरदण्डा; येषाँ तेः। "वलिश्चामर- 

-दुण्डे च जराधिश्लथचर्मणि! इति विश्वः । चामरेर्बाडऱ्यजनेः क्ळान्तहस्ताः। एतेन 
देसिकं बुत्यं सूचितम्‌ i 'छं नुत्यसवंस्वे-'खडयकन्दुकवखादिदण्डिकाचासरखञ्ञः । = 

-चीणा च छत्दा यस्कुयुनेत्यं तद्‌ देशिकं अवेत्‌ । इति । वेश्या अद्दाकाजबाजु 

सुप्य लुत्यन्त्यों गणिकास्त्वत्तो नखपदेषु नखच्तेइ सुखान्‌ पोळ सुखद्देत 


चसितत्राणस्थानळचमाडभ्रिवस्तुष्विःत्यमरः । 'करोपहारयोः पुंसि षछिरि’ त्यमरः ॥ 


आवहे घलद्‌ ! तत्र सायंकाले महाकाळसेवावसरे सविलासं" व्वरणन्यासेः 
-झब्दायमानरशनाश्रामरान्दोळनेश्च क्छान्तहरता यणिकास्स्वत्तो नखच्तेषु सुख" 
करान्‌ बृष्टेः भथमविन्दूनधिगत्य परमप्रीताससवां कटाउेवाचषिष्यन्ते ॥ ३५ ॥ 


सौ०-हे मेष ! उस मदांकारमन्दिरमें सन्ध्या समय महाकालकी सेवामें तत्पर 
-हीळाके साथ चरणोंको चळाती हुई ओर झम्दायमान मेखळाको धारण किये हुए तया 
जिनके हाथमे रत्नजटित चामरदण्ड्युक्त बाळव्यजन ( छोटे पंखे ) हैं, जिसके चळानेसे उन 
“छोगोंके दाब कान्त दो गये हैं। वे वेश्या जो वर्षा की बूँदे उनके नखक्षतोंको सुखकारी 
हें. उन. बूंदोंको आपके द्वारा प्राप्कर आपके ऊपर अमरपंक्तिके सद दीघ अपांग 
९ कटाक्षो ) को डारेंगी ॥ १५॥ 
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ताइ तर मण्डलेनामिलीनः 
सान्ध्य तेज: ' प्रतिनवजपापुण्परक्त द्धानः। 
शुत्यारस्मे दर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छां . 
शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं इश्टमक्तिभ्वान्या ॥ ३६-॥ 


सज्ञी०--पश्मादिति । पश्चात्सल्थ्यायत्यनन्तरं पशुपतेः ' शिवस्य नुत्यारस्से. 
ताण्छवप्रारस्से प्रतिनवजपापुष्परक्तं प्रस्यग्रजपाकुसुमारुणं सन्ध्यायां अवं सान्ध्यं 
तेजो दधानः। उज्चेरुचतं सुजा एव तरवस्तेयां वनं मण्डलेन मण्डलाकारेणासि- 
.'छीनोऽसिव्याष्तः सन्‌। कतरि छः । भवान्या भवपत्न्या । € इन्तयर्णभवशवरुत्रसुख- 
हिमारण्ययचयवनसातुळाचार्याणामाचुकू' इति ङीष्‌ । जाबुगागमश् । “्शान्स उद्वेगो : 
गजाजिनदुझंनभयं ययोश्ते अत एच स्तिमिते निश्चळे नयने यस्मिन्क्मोणा तत्तयो 
कम्‌ । “उद्वेगस्स्वरिते क्लेशे अये मन्थरगासिनि' इति शब्दाणंचे । भक्तिः 
रागः। भावार्थ छिल्प्रस्ययः॥ एष्टा भरियंस्य स एएमक्तिः सन्‌ । 
शोणिता यच्चायाधिनं गाजजचमं । - ‘अजिने चमनं त्तिः खी! एस्यमरः । तत्रेज्छा इर 
निवतय'। स्वमेव तत्स्थाने भवेत्यथे!। अयपाग्सहादेदस्तदीय- 
. माद्राजिन सुखमण्डळेन यिञ्जतताण्खचं चकारेति प्रसिद्धिः । एरभर्िरिति कथे रूपः 
सिदिः। एड णब्दस्य 'ख्रियाः पुंदत-' इत्यादिना पुंद्रादस्य दुर्षटत्वाद्प्रणीप्रिया- 
दिष्चिति निषेधाद्‌ । अद्धिशव्युश्य प्रियादिषु पाठादिति । सदेतशाणय इइंभक्तिरिति 
लि ्रतिविद्वितं गणष्षाण्याने रडं सर्टिरस्येति नपुंसकं पुर्वेपद्स । वा 
एडछाल्दाशिकविषोषस्याजुपकारित्वात्त्ीत्वसविवणितत्रिति । 
उबर पि रत सच ति २ 
-सवानोभक्तिरित्यादि भघति। भावसाधनायां तु स्थिरः सब्षति? 
इत्याहद । तदेतस्सवं सम्यग्विवेचितं रघुबंशसओीदिन्यां 'एडभक्तिरिति ज्येष्ठे' इत्यन्न । 
तस्मात्‌ दए्मखिरित्यन्रापि मतभेदेन पर्णपदस्य ` स्वेन नपंसकस्देस च रूप- 
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कोडे देशे ट्वादराशिष्वि' ति मेदि० । "स्तिमितोऽचन्जळा्गयोरि' ति से०। “उद्वेगः 
क्ळम्ीळके? ॥ ३६॥ - Es 


शंसोभुंजतरुघन मण्डलाकारेणाभिव्याप्य भगवत आद्र नायाजिनघारणकासनाँ 
संपादय । तस्मिन्‌ काळे भगवती भवानी तव भक्ति झान्तेन निश्चलेन च चञ्चा 
घीछिष्यते ॥ ३६॥ ५ | 
सौ०--हे मेघ ! आप इस रीतिते वहाँ सायं पूजा हो जानेके पश्चात्‌ , जपा- 
कुसुमके तुल्य सायंकाळिक दीप्षिको धारण किये हुए, महादेवजीके झुनारूपी इक्षोंके वनको 
मण्डळाकार घेर ळे, जव वे ताण्डव, नृत्यका प्रारम्म करे, तव उन मगवान्‌ शछुरकी आद 
गजचमे ओढनेकी अमिळापा पूर्ण करिये ॥ ३६ ॥ ँ 
इत्थं महाकाळनाथस्य सेवाप्रकारमसिषाय पुनरपि नगरसश्चारप्रकारमाह-- 
गच्छन्तीनां रमणवर्सात योषितां तज्ज नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिमेयेस्तमोमिः । 
सौदामन्या कनकनिकषखिग्धया दशेयोदी 
'तोयोत्सगंस्तनितमुखरो मा स्म भूर्विक्ळचास्ताः ॥ ३७॥ 
सञी०-यण्डुन्तीनामिति। तप्रोजयिन्यां चछं रात्रौ रमणवसतिं प्रियमवनं 
अति यच्छन्तीनां योषिताम्‌ । जमिसारिकाणामित्यर्थः । सूचिभिर्भयेः । अतिसान्दे- 
रित्ययंः। तमोमी रूद्राछोके निरुदष्टिप्रसारे नरपतिपथे राञमार्ग कनकस्य निकषो 
निकष्यत इति व्युत्पत्या निकष उपलगतरेखा तस्येव स्निग्धं तेजो यस्यास्तया । 
'स्निग्घं तु असणे सान्द्रे रम्ये कळीचे च तेजसि' इति दाब्दाणेवे । सुदाम्नाङ्गिणेक- 
दिक्सौदामनी यिधुत्‌ 'तेनेकदिङ्‌' इत्यप्प्रत्ययः । तयो्थी मार्ग दृशय । किंच 
तोयोस्सग॑स्तनिताम्यां बृष्टिगजिताम्यां सुखरः झाव्दायमानो मा स्म भूः। ङुतः। 
ता योषितो विकल्या सौरवः। ततो वृष्टिगर्जिते न कार्य इत्यर्थः। नात्र तोयोत्सग- 
सहितं स्तनितमिति घिग्रः। विशिष्टस्येव ॐवळस्तनितस्याप्यनिष्टस्वात्‌ । न च 
हु्ह्पचेऽस्पाच्तरपूर्वनिपातशाखविरोघः 'छक्षणहेत्वोः क्रियायाः इति सूत्र एव 
विपरीतनिर्देशेन पूवनिपातशास्जस्यानिश्यश्वज्ञापनादिति ॥ ६७ ॥ 
चारि*--गब्छुन्तीनामिति। भो मेघ ! तत्र नछ रात्रौ रमणवसतिं कान्तवेश्म 
गच्छन्तीनां ब्रन्तीनां योषितां नरपतिपथे राजमार्गविषये सौदामन्या विद्यता 
उर्वी दुर्शय। कीएशे मार्ये सूचिमेयमिविडेस्तमोसिरन्धकारेः रुख आस्वादित 
आलोकः उद्योतः प्रकाशो यंस्मिन्‌। सौदामन्या कीदृश्या कनकनिकषदत्‌ सुवर्णं 
परीक्षापाषाणवत्‌ स्निग्धया मनोशया गौरवणंयेत्ययः। तोयोस्सर्येण जळत्यागेन यत. 
स्तनितं तेन सुखरः शब्दायमांनरुवं मा स्म भूः । कुतो यतस्ता योषितो विक्छवाः। 
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“वसती राक्िवेश्मनोरि! स्यमरः। 'तडिस्सौदामनी विद्यचचञ्चछा चपला अपी' स्यमरः । 
'नाळोकौ द॒र्श नययोतावि! स्यमरः ॥ ३७ ॥ बळ. 
भाव०--हे जलद ! तत्रोज्ययिन्यां रात्री रमणभवनं यान्तीनां कामिनोनां 
राजमार्ग निविडान्धकारेणासिच्याप्ते सति विद्यत्प्रकाशेन ताभ्यो वस्म प्रदर्शयेः। 
सीरुप्रकृतीस्ता इ्टिग्जिताभ्यां न च भीषयेः ॥ ३७ ॥ 
सौ०--हे मेष ! रातके समय उस उज्जयिनी नगरीमें गाढ़ अन्थकारसे न दोखनेवाळे 
मार्गमें अपने रमणोंके समीप जाती हुई रमणियोंको अपनी विद्युत-रेखा द्वारा दिखाइये 
जो विद्युत-रेखा कसौटीपर सोनेकी रेखाके समान चमकदार दो । किन्तु, आप] उन्हे मार्ग 
दिखाते समय गर्जनध्वनि करते हुए पानी न बरसावें, क्योकि वहाँकी रमणिया अति 
भयमीत-स्वभावकी हैं ॥ ३७॥ प 
तां कस्यांचिद्धवनवळभो सुप्तपारावताया ° 
नोत्वा राभि चिरविछुसनात्खिन्नविद्यत्कलत्नः । 
दष्टे सूय पुनरपि भवान्वाहयेद्ध्वशेष 
मन्दायन्ते न खलु खुद्ददामभ्युपेताथकृत्या: ॥ ३८॥ 
सञ्जी०--तामिति। चिरं विल्सनात्स्फुरणास्खिन्न॑ विद्यदेच कलन्ने यस्य स 
भवान्सुसाः पारावताः कळरवा यस्यां तस्यां । विविक्तायामित्यथंः । 'पाराबतः कल- 
रघः कपोतः इत्यमरः | जनसंचारस्तप्रासस्मादित एवेति भावः । कस्यांचिद्धवन- 
वळभौ। ग्रुद्दाण्छादनोपरिभाग इस्यर्थः। “आच्छादन स्याद्ठळसी ग़रुह्वाणास? डात 
इलायुधः। तां राक्तिं नीरवा सूये इष्टे सति। उदिते सतीत्यथंः । पुनरप्यघ्वशेषं 
याहयेत्‌। तथाहि सुहृदां मिन्राणामम्युपेतार्थस्याङ्गीतार्थस्य ग्रयोजनस्य कृत्या 
क्रिया येस्ते। अभ्युपेतसुहृदर्था इस्यथः। सापेक्षत्वेऽपि गमकस्वास्समासः। “कृत्या 
क्रियादेउतयोः कार्य स्री कुपिते त्रिषुः इति यादृषः। 'कृजः दा च? इति चकारा- 
स्क्यप्‌ । न मन्दायन्ते खलु न मन्दा अवन्ति हि। न विछम्बन्त इत्यरथः। 'छोद्ि- 
ताद्डाउभ्यः क्यप’ इति क्यष्‌ । 'वा क्यपः इत्यात्मनेपदस्‌ ॥ ३८ ७४ 
चारि०--तामिति । भो मेघ ! सूर्य भास्करे इष्टे विलोकिते सति पुनरपि सूय 
भवान्‌ अध्वनो मारस्य रोषं वाहयेस्पाप्नुयात्‌ । किं कृत्वा कस्यांचिद्‌ अवनदळभौ 
युहाइाखिकायां तां रात्रिं नीस्वा गउमयिर्घा। किंविशिष्टायां सुसपारावतायां सुप्ताः 
पारावताः गुहुकपोता यस्यां सा तस्यास्‌ । भवान्‌ किंभूतः । खिच्विद्यस्कलत्रः 
सिधा चमस्काररहिता या विद्यस्सौदामनी सेव कऊन्नं भाया यस्य सः। कस्मात्‌। 
चिरदिलसनात्‌ चिरं चिरक्राळं बिळसनं चमस्कारस्तस्मात्‌। अन्यस्याऽपि रसमा- 
णस्य विछासिनः सहुकाळं सुरतकरणात्‌ अघश्यमेव स्री खिन्ना भवति शिथिळ- 
शरीरा जायते । खळ निश्चित सुहृदां मित्राणामभ्युपेता स्थीकृता अथे प्रयोजने 
\~ 
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'छृत्या कार्येक््या यैस्ते न मन्दायन्ते न साळसा भवन्ति! 'फछन्रं ओणिआयंयोः ।' 
"कृत्या क्रियादेवतयो रि? स्यसरः ॥ ३८ ॥ ५... :-- 
साष०-हे जळद्‌ ! अपि च तत्रेव कस्यांचिद्‌ अवनवछभौ चिरचिललनाच्छा- 
न्सविधुत्कळन्नस्वं तां रात्रिं सूर्योदय पव समुत्थाय स्थीकृतमित्रकायंतया 
-पुनरषदषिठमा्यातिकमणं कुछ ॥ ३८॥ ` | 
सौ०--हे मेघ ! आपकी विद्युतलूपिणी रमणी अधिक समयतक चमकनेके कारण 
थकावट प्राप्त करेगी । अतः वहां किसी शुके ऊपरके छतके भागमें जहाँ कपोत ( कबूतर ) 
आदि सोये हुए हों, सोकर रात विता दें पुनः शेष मार्गको, सूर्योदयके पश्चाच, समाप्त 
करें । क्योंकि, सुद्ददोके कामोंको अन्गीकार करके सल्जन मन्द नहीं पड़ते ( ढिलाई नहीं 
करते un १८ ॥ 
तस्मिन्काले नयनसळिळ योषितां खणज्डिसानां : . 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो चत्मं भानोस्त्यजाशु । 
प्राळेयास्रं कमळवदनात्सो5पि इतु नळिन्याः 
प्रत्यावृष्तस्त्वयि कररुधि स्यादनड्पाम्यखूयः ॥ ३५ ॥ 
सशी०-तस्मि्चिति। र्तास्मन्काळे पूर्वा सूर्योएयफाले प्रणयिमिः प्रियतमः | 
खण्छितानां योषितां नायिकाविशेषाणास्‌ । “शातेऽन्यासङ्गविक्ृते सण्णितेष्याकपा- 
यिता” इति दशरूपके। नयनसछिछं शान्ति नेयं नेतव्यस्‌। नयतिर्हिफर्मफः। 
अतो दवेतोमाँनोबंर्मा दीघ श्यज। तस्यादरको माभूरित्यर्थः । दिपछेऽनिष्टमा 
चष्टे-सोऽपि भानुः। नलाम्यस्दुनानि यस्याः सन्तीति नछिनी पञ्चिनी । “बुणेऽ- 
स्ञुजे नठ ना तु राज्ञि नाले तु न So मेहरा शब्दाणंवे । तस्याः स्घ॒क्वान्तायाः 
कमलं स्वकुसुममेय षवुनं तस्मात्माठेयं हिममेवाल्नमश्चु हेतु एामयितुं प्रध्यावृत्तः 
प्रत्यागतः । नळिन्याश्व मतुर्मानो शान्तरे नरिन्यन्तरगमनाश्खण्डितास्यसिश्याशथः। 
ततस्स्वयि। करानंशून्सणद्रीति कररुत्‌। क्विप्‌। तस्मिन्करसुि सति । इस्तरोः 
चिनि सतीति च गम्यते। 'यलिइस्तांशवः करा? इस्वमरः अनए्पाम्यसूयोऽधि 
विद्वेषः स्यात्‌ । प्रायेणेस्क्राविशेषषिघाताद द्वेपो रोपविशेषश्च कामिनां अघतीति 
आघः। आत्मानं चाकंसीशानं दिष्णुं घा दवेष्टि यो जनः । श्रेयांसि तस्य 
नस्यन्ति रोरवं च भवेद्‌ घुषस्‌ । इति निषेधास्कार्य्ानिर्भविष्यतीति प्वनिः॥३९॥ 
चारि०-तस्मिश्रिति । भो मेघ तस्मिन्काळे प्रातःसमये प्रणयिभिः खण्डितानां 
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नलिन्याः कमलिन्याः कमलचद्नात्‌। कमलं पद्मं तदेष घदन॑ तस्मात्‌ । प्रालेयास््र 
प्रालेयं द्विमं तदेवाजमश्च तद्‌ इतुं दूरीकतु प्रस्यावृत्तः पुनशगत्तः। 'कुतब्रिज्ञागतो 
यस्या उचिते चासळे प्रियः। {? खण्षि० ] ता सा सता यथे'ति दसन्तविछके । 
` 'अबश्यायस्तु नी हारस्तुषारस्तुद्दिनं हिमस्‌ । प्रालेयं मिहिका चाथेश्यमरः। अञः 
फोणे कचे पुंसि फ्ळीमश्चणि शोणिते? इति मेदिनी ॥ ३९ ॥ 
भाष०-हे जळद्‌ ! तत्र प्रातःकाले खण्डितानां नायिफानां नयनसलिलं प्रिय- 
तसेः शान्ति नेयमिति देसो एवेमार्ग स्यज्ञ अर्थात्‌ तस्याषरणकारी मा भूः स च 
रविः प्रियायाः कमलिन्याः कसळरूपाद्वदनात्‌ प्रालेयरूपम्च शसथितुं प्रत्याग- 
तरत्घयि कररोधके सति त्वय्यधिफाभ्यसूयः स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! प्रमात समयमें उन वछमों को, जो रातमें अपनी वछसाको छोड़कर 
* अन्याके साथ रमण करते रदे, चाहिये कि, वे अपनी रतिखण्डिता बछमाके आँसुओंको 
पोंछे। शस कारण आप सूर्यका मागे उस समय छोड़ दें। क्योकि, नलिनौ के सुखकमल्ते 
दिमरूपी आँसुका अपहरण करने उसके पति रूपौ सूर्य छोटकर आ रहे हैं । यदि उनका 
किरणरूपी हाथ आप द्वारा अवरुद्ध होगा तो आप विद्वेषक होगि-पापके भागी होंगे ॥३९॥ 
गम्भीरायाः पयसि सरितइचेतसीच प्रसन्ने _ 
छायास्मापि प्रकतिसुभगो ळप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहेसि त्वं न घैर्या- 
न्मोघीकतु चटुलशफरोद्वतेनप्रेक्षितानि ॥ ४० ॥ `` 
सज्षी०--गम्भीराया इति । गस्सीरा नास सरित्‌। उदात्तनायिका च ध्वन्यते । 
तस्याः प्रसन्नेऽनुरच्तवाद्दोपर हिते चेतसीव प्रसन्नेऽतिनिमंळे पयसि। प्रकत्या 
स्वभावेनेव सुसगः सुन्द्रः। “सुन्दरेऽधिकरभाग्ये च दुर्दिनेतरवासरे । तुरीयांशे 
श्रीमति च सुभगः इति शब्दार्णवे। ते तव छाया चासावास्मा च। सोऽपि प्रति- 
विग्बशरीरं च प्रवेशं छप्स्यते । अपिदाव्दाव्मवेशमनिड्छोरपीति भावः। तस्मा- 
स्छ्ायाद्वारापि प्रवेशावश्यंभाविस्वादस्या गम्भीरायाः। कुसुदवद्विशदानि धवछानि 
चहुछानि शीघ्राणि शफशणां मीनानामुद्रतंनन्युर्छण्ठनान्येव प्रेक्षितान्यवळोक- 
नानि। 'न्निषु स्याच्चटुलं शीघ्रम! इति विश्वः। एतावदेच गरभीराया जजुराग- 
लिक्गम्‌। चैर्याद्धार्शयात्‌। वेयात्पादिति यावत्‌। मोघीकतु विफलीकतु नाहंसि। 
नानुरका विप्रलब्धष्येस्यर्थः घूर्तलक्षणं तु - 'क्लिश्नाति नित्यं गमिर्ता कामिनीस- 
तिसुन्द्रः । उपेत्यरक्ता यर्नेन रत्तो धूर्तो विसुञ्जति ।' इति ॥ ४० ॥ 
चारि०--गस्सीराय। इति। भो मेघ, गम्भीरानाम्म्याः सरितो नद्याः चेत- 
सीव प्रसन्ने पयसि ते छायात्मापि प्रतिविम्बमपि प्रवेश रूप्स्यते आष्स्यति। की- 
इषाः प्रकृत्या स्वसावेन सुभगः सुन्द्रः। तस्मार्कारणाव्‌ अस्या नथाः कुसुदवष्वि- 
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इदानि निर्मछानि चटछाश्रञ्जछा ये शफराः शफय्यों सत्स्यविदेषास्तेषासुद्वतंनान्येव | 
प्रेितानि विलोकितानि घेर्यात्‌ मोघीकर्त्‌ निष्फछानि विधातुं नाहंसि। न योग्यो | 
अवेसि। अतो मम कार्यस्य विछम्बो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४०॥ 

भाव०्-हे जळद ! अतिनिमंले स्वजळे छायारूपेण छृतप्रवेशं त्वां गम्भीर 
सरिदुदात्तनायिकेव चश्चलशफरीममी नोल्ुण्ठन रूपैः प्रेच्ितेवी क्िष्यते स्वमपि तानि 


तस्याः प्रेषितानि घिफलानि न कुरु ॥ ४० ॥ 
सौ०--हे मेघ ! अन्तःकरण के सदृश स्वच्छ गम्भीरा नदीके जलमें आपका, स्वभावसे 


सुन्दर शरीर अवश्य प्रतिविम्बित होगा। अतः ङुश्रुदके पुष्पके. तुल्य सफेद, चड़छ 
मीनोंके शीमतासे उद्वत्तंन ( उलटाव ) रूपी नदीके प्रेक्षणको आप धीरताके साथ विफल न 


करें "हा अनुरक्ताको धोखा देना अनुचित है ॥ ४० ॥ 
ला किंचित्करधतमिच प्राश्ववानीरशाखं 

नीत्वा नीले खलिळवसनं सुक्तरोघोनितम्बम्‌। 

प्रस्थान ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 

ज्ञातास्वादो विपुळजघनां को विद्दातु समर्थः I 

तब्जी०--तस्या इति । हे सखे, ग्राप्ता वानीरशाखा वेतसणाखा यैन तत्तथोक्त- 

मतपुव किंचिदीषध्करष्तं हस्तावलंबितमिव स्थितस्‌। सुक्तस्त्यक्तो रोधस्तटमेव 
नितस्वः कटियन तत्तथोक्तम्‌ । “नितम्बः पश्चिमे ्रोणिभागेऽद्रिकटके छट? इति 
यादूवः। नील कुष्णवणं तस्या गम्भीरायाः सलिळमेद वसनं नीत्वाऽपनीय। 
प्रस्थानसमये प्रेयसीवसनग्रहर्ण चिरहतापदिनोदनार्थमिति प्रसिद्धम्‌ । ळरबसानस्य 
पीतसछिलभराइछम्बमानस्य । अन्यत्र जघनारूढस्य । ते तच प्रस्थानं प्रयाणं कथ" 
सपि इच््रेण भावि। इृच्छूत्वे हेतुमाह-ज्ञातेति । ज्ञातास्वादोऽनुभूतरसः कः पुमा- 
न्वितृतं प्रकटीकृतं जघनं कदिस्तर्पू्भागो वा यस्यास्तास्‌ 'जघनं स्यास्कटौ पूर्व- 
श्रोणिभागापरांशयो” इति यादवः । विहातुं त्यक्तु समर्थः। न कोपीत्यर्थः॥ ४१॥ 
<उदि तस्या इति। भोः सखे मेघ! लम्त्रमानस्य जळाधिकभरेण तत्न 
स्थितस्य ते स्थानं रामनं कथमपि गरीयसा कष्टेन भावि भविष्यति । किं इरवा। 
तस्याः रग्भीरायोः सछिछवसनं सि ब वसनं वसत हृत्वा। किंचिदिष्टं सुक्तो 
रोध एव तरमेव नितम्बः कटिप्रदेशी येन तत्‌। पुनः कीहशस। प्रा्वानीरशाखं 
आप्ता वानीराणां वेतसानां शाखा विटपाः यस्मिन्‌ येन बा-तत्‌। उत्प्रेचयते । 
किञ्चरकरडतमिव । ईपस्करेण इस्तेन एतमिव । योवितः करावळस्थितं वखं हरतो$ 
न्यस्थापि विलासिनः ततः स्थानाद्‌ गमनं कष्टेन भवति । कुतो न भविष्यती त्यर्था- 
न्तरमाइ । जञातास्वाइः अनुभूतवनितासर्भोरु विपुळजघतां पी नङ्क खीं विहतं 
बि व समर्थो भवेदिति हिवि न विशृतजर्घनामिति दा पाठ: । सत्रायमन्धयः | 
बिवृत वस्त्रेण भनाच्छादितं जघनं यस्याः सा तास्‌ ॥ ४१॥ - 
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| आव०-_हे जळद्‌ ! तस्या गम्भीराया वेतसशाखासक्स्या किंचिद्धस्तावलग्बि- 
| तमिव त्यक्ततीररूपकदि नीळं जलमेव वस्धमपनीय तस्यां साचुरक्तिरसं पातुं छम्ब- 
मानस्य ते प्रयाणं कृच्छेण आवि यतो ज्ञातास्वादः कः पुरुषः प्रकटीकृतजघन? 
रमणं त्यक्तुं समर्थः स्यात्‌ ॥ ४१ १ 
सौ०--हे मेघ ! गम्भीरा नामक नदीका नीले रंगका जलरूपी वस्न आपके हरण कर 
छेनेपर किनारे परके वेतके पेड़की डालियोंके जलमें लटकी हुई दोनेते ऐसा माझम होता है 
मानों वह नदी तटरूपी नितम्बांसे खिसके हुए वखरोको लज्जाके कारण हार्थो से पकड़े 
हुए हैं । इस/रीतिसे गम्भीरा नदीपर अधिरोहण करनेपर वहाँसे आपका जाना दुष्कर हो 
जायगा । क्योंकि-कोनसा ऐसा रसिक पुरुष होगा, जो विलासवती कामिनी को, जिसने 
अपने जघनस्थलों को प्रदर्शित कर दिया है, उसको त्यागने में समर्थ होगा ॥ ४१॥ 
सवन्निष्यन्दोच्कुसितवसुधागन्धसंपर्करम्यः डं 
स्रोतोरन्भ्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः । 
नीचेवोस्यत्युपजिगमिषोद्‌वपूच गिरिं ते 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌।। ४२॥ 
सभी०--त्वदिति ! र्वञ्चिष्यन्देन तब वृष्टयोच्छूसिताया उपबृंहिताया वसुधाया 
मूमेगन्धस्य संपर्केण रम्यः । सुरमिरिस्यर्थः। ख्रोतःाब्देनेन्द्रियवाचिना तद्विरोषो 
घ्राणं छषयते। “स्रोतोऽम्बुवेगेन्ब्रिययोः' इत्यमरः । स्रोतोरन्भ्रेषु नासाग्रकुहरेषु 
यदुध्वनितं शब्दस्तेन सुभगं यथा तथा दुन्तिभिर्यजेः पीयमानः। वसुधागन्धकोभा- 
दाघायमाण इत्यर्थः । अनेन मान्द्यसुञ्यते। काननेषु वनेषदुस्बराणां जन्तुफळानास्‌ 
“उदुम्बरो जन्तुफळो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः इत्यमरः। परिणमयिता परिपाकयिता । 
'मितां हस्वः इति हस्वः । शीतो वायुः। देवपूवं देवशब्दपू्व गिरिस्‌ । देवगिरि मि- 
त्यर्थः । उपजिगमिषोरपगन्तुमिच्छोः । गमेः सञन्ताहुप्रध्ययः। ते तव नीचेः शनेः 
` चास्यति । त्वां बीजयिष्यतीस्यर्थः । सम्बन्धमान्नविवज्ञायां षष्टी । 'देवपूर्व गिरिम्‌? 
| इत्यन्न देवपूर्वरबं गिरिशब्दस्य न तु संज्ञिनस्तदर्थस्येति संज्ञायाः संजित्वाभपवादुवा- 
` च्यवचनं दोषमाहुरालकारिकाः, तदुक्तमेकावल्याम्‌-'यद्वाच्यस्यर वचनमवाच्य- 
वचनं हि तत्‌? इति । समाधानं तु दव शब्दविशेषितेन गिरिशब्देन शब्दपरेण मेघो- 
पगमनयोग्यो देवरिरिर्छचयत इति कथंचित्सम्पाथम ॥ ४२ ॥ | 
चारि०--स्वज्निष्यन्देति । भो मेघ देवपूर्व गिरिं देवगिरिं देशविशेषसुपजिगमि- 
पोगंन्तुमिच्छोस्ते नीचैरधस्तात्‌ शीतो वातः पवनो चास्यति । किंबिशिष्टः । स्वच्ि- 
'्यन्दोरछू सितवसुधागन्धसम्पकरम्यः । स्वक्निष्यन्देन ve जछचरणेन उष्छूसिता 
` फुट्चिता या वसुधा पृथ्वी तस्या गन्धः सौरभ्यं तस्य न रम्यो मनोरमः। 
सौरान्ध्य सुक्तम्‌ । अत एव दन्तिभिर्गजेः पीयमानः । कथ यथा स्यात्‌ ख्रोतो- 
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रन्ध्रष्वनितसुभगं यथा स्यात । स्रोतसः इन्द्रियभृताया शुण्ठायाः रन्भ्रं ध्वनित 
श्दनिस्तेन सुभगम्‌ । पतेन मान्द्यम्‌ । एनः फीइशः कानने चने यान्युदुस्यराणि 
तेषां परिणमयिता परिपाकं गमयिता । उदुस्वरफळानि नञ्नीङ्वंज्ञित्यर्ः। न तु 
पातयन्निति मान्यस्‌ । “स्नोत इन्व्रिये निग्नगामय’ इत्यमरः ॥ ४२ ॥ 
भाष०--हे जलद | तदनन्तरं देवंगिरिसुपगन्तुमिच्छुं र्वां त्वज्जळतरणफुलित- 
पृथ्वीसौरभ्ययुक्तः करिमिश्च “शुण्डारन्प्रप्वनिसुभगं यथा स्यात्तथाऽऽघ्रायमाणो 
जाङ्गछोदुस्बरफळानां परिपाकं गमयिता शीतलो मन्दः पचनो चीज्यिष्यति ॥४२॥ 
०--हे मेष ! तत्पश्चात्‌ देवगिरि पवेतये ऊपर गमन करते हुए आपको, 
जळबृष्टिते आनन्दित सांसों को ऊेनेवाली-भूमि की सुवाससे सुवा सित तथा चीत्कार करने 
वाळे दाथियोंकी सूंड्रोंद्ारा आध्राण किया जानेवाला और बनोंके गूलर ( उदुम्बर ) फछोंको 
पकानेवाळा शौतळ पवन मन्द-भेन्दरूपेण आपको उड़ायेगा ॥ ४२॥ 


तश्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारैः स्नपयतु भवान्व्योमगङ्गाजळाट्गँः । 
रक्षाददतोनंवशशिश्रता वासघीनां चसूना- 
मत्याद्त्यं हुतवद्दसुखे संश्रुतं तद्धि तेजः ॥ ४३ ॥ 
सञजौ०-तत्रेति। तन्न देवगिरौ नियता वसतियस्य तम्‌ । नित्यसंनिद्दित- 
मित्यर्थः । पुरा फिळ तारकाख्यासुर विजयसंतुष्टः सुरप्रार्थनावश्ञाद्धगचान्सवानी- 
नन्दनः स्कन्षो नित्यमहमि् स शिषास्यां वसामीस्युवरवा तन्न वसतीति प्रसिद्धि। 
स्कन्द इमारं स्वामिनम्‌ । घुष्पाणां मेघः पुष्पमेघः । पुष्पमेघीकुतात्मा फामख्पर्वा 
सपद नमषी झतविग्रह सन्‌ ब्योमगज्राजला़ं: । पुष्पासारेः पुष्पसंपातेः । “धारा” 
आसारः इत्यमरः। भवान्स्वयमेव स्नपयश्वसिषिद्धतु । स्वयंपूज्ञाया उत्तम 
स्थादिति भाषः। तथा च शग्सुर हस्ये--'स्वयं यजति चेद्‌ देवसुत्तमा सोद्रात्मजेः। 
मध्यमा या यजेद्‌ भ्ृत्येरधमा याजनक्रिया इति । स्कन्द्स्य पूज्यत्वसम्थने नार्थ 
A न्यस्यति-रक्षेति । तत्‌ भगवान्‌ स्कन्द इत्यर्थः । विधेयपराधान्याश्चपुंसक 
दुशः । बासवस्येमा घासव्यः। 'तस्येदुस्‌? इत्यण्‌ । तासां वासवीनामेन्द्रीणा 
चमूनां सेनानां रक्षाहेतो रक्षायाः कारणेन । रघार्थमिस्यर्थः । “चष्ठी हेतुप्रयोगे” इति 
षष्ठी ता भगवता चन्द्रशेखरेण । वतीति वहः। पद्याद्यच । दुतस्य बढो 
री बहिस्तस्य हिस्तस्य सुखे सम्मतं संचितस्‌। आदिस्यमतिक्रान्तमस्यादित्यम्‌। 
र दयः कान्ता द्ये द्वितीयया? इति समासः" तेञ्जो हि साखाद्वगवतो हरस्येष 
हु स ममं चनं 
5 गवा पश्चाद्‌ ङ्घरिर्षो गिना :। परं 
विचानसुखं खीबदिाजिगास्‌ ॥ इतति ॥ ४ ` योगिनां हत्कवेबंचः । परं द्ुितमं 
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प्यारि०-सन्रेति। भो मेघ तन्न देवगिरी नियता निश्चला वसतिर्यस्यस तं 
स्कन्द अघान्‌ पुष्पासारेः पुष्पाण्येब आसारा धारास्पातास्तेः स्नपयतु। कीहशेः 


| ब्योमगङ्गाळाद्िः ब्योग्नि आकारो या शङ्खा तस्याः जलं तेन शास्तेः । पुष्पमेघी- 


कृतात्मा । अघुष्पसेघः पुष्पमेघः कृतः पुष्पमेघीकृत आत्मा येन सः पुष्पमेघोकृता- 
हमा । किमतिपूउ्योऽयमिस्यत आह-हि यतः घासवीनां वासघस्य असुः वासब्य- 
स्तासामिन्द्रसम्यन्धिनीनां चमूनां सेनानां रक्षाथ नवशशिनं कलामात्रं चन्द्र 
विभर्तीति नवशशिश्टतेन महादेवेन हुतवहसुखे अझिसुखे सम्ग्ट॒तं निकषितम्‌ । कीइ- 
शास्‌ अध्यादिस्यसादित्यमतिक्रान्तमध्यादित्यस्‌। पूव तारकासुरनाशाय वृन्पार- 
करृन्देः सू्मिर मिवन्ध आर्थितेन महेशेन स्वकीययीयं पावत्या सम्भृतं पश्चात्तस्या 
अशक्तिमाछोक्य वह्विसुखे न्यक्षेपि। ततः स्कन्द. उरपन्नः स देचेयांदितः सन्नत्रेव 
देवगिरौ चसामीति प्रतिज्ञामकरो दिति द्रष्टन्यस्‌ ॥ ४३॥ 
भा०--हे जळद ! तत्र सुरसेन्यरच्षा्थ स्थितिकर्त्तारमभिझुखनिलिसपाग्सुत्तेजः- 
स्वरूपं भगवन्तं कार्सिकेयमाकाशगज्ञाजलादेंः पुष्पघारासंपातेरभिषिकं कुर ॥ ४३ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! उस देवगिरि पवंतके ऊपर देवसेनाकी रक्षा के लिये निरन्तर वास 
करनेवाले सूर्यसे भी अधिक जिस तेजको भगवान्‌ शंकरने हवन कर दिया था । उसी तेज- 
पुअकी मूर्तिरूप स्कन्द. अगवान्‌के ऊपर आप पुष्पमेषका स्वरूप रचकर आकाशगंगाके 
जलसे आइ कुसुमोंकी दृष्टि करके अभिषेक करियेगा ॥ ४३ ॥ 
ज्योतिळंसाचळयि गलितं यस्य बर्ह भवानी 
पुज्रप्रेम्णा कुबछयद्लक्षेपि कर्ण करोति । 
शोतांपाङ्षं हरशशिरुचः पावकेस्तं 
पश्चादद्रि्दणयुरुभिगेजितैनेत्येथाः  ॥४४॥ 
सक्षी०--ज्योतिरिति । ञयोतिषस्तेजसो छेखा राजयस्तासां बल्यं मण्डं 
यस्यास्तीति तथोक्तम्‌ गछितं अष । न तु छौश्यासस्वयं छित्तमिति भावः। यस्य 
मयूरस्य यह पिष्छुम 'पि्छेवर्ह -नपुंसके' इत्यमरः। भवानी. गौरी । पुत्रप्रेग्णा 
पुत्रस्नेहेन कु्रळयस्य दुळं पन्नं तव्मापि तद्योगे यथा तथा क्ण करोति । दलेन सह 
घारयतीत्यर्थ:। यह्वा कुवळयस्य दळप्रापि दळमाजि दलाहँ कर्णे करोति । छिव- 
न्तात्सप्तमी । पुछं परिहृत्य तरस्थाने यह घतत इत्यर्थ:। नाथस्तु 'कुचळयदङचञेपि’ 
इति पाठमचुसुत्य "लेपो निन्दापसारणं या! इति व्याख्यातवान्‌। इरशाशिरुचा 


इरशिरश्चन्द्रिक्या घौतापाङ्गं स्वतोऽपि शौषल्यादतिधवछितनेत्राभ्तस्‌। *अपाङ्गौ . 


: नेत्रयोरन्तौ’ इस्यमरः। पाषकक्यागनेशपत्यं पावकिः स्कम्दः। “अत इज इति इल्‌। 


तस्य तं र्‌ [सिषेचनानन्तरममरेदेवयिरेः कतुंः। ग्रहणेन गुहा- 
rn Mesos । गर्जितेनत॑येथा चुस्यं कारय । सादङ्गिक- 
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भगवन्तं कुमारसुपास्स्वेति भावः । 'नतंयेथाः' इस्यन्न | 

ts कजा रापत । 'निगरणचलनार्थेभ्यश्वः इति परस्मेपदं न भवति 
तस्य “न पादस्याङ्थसपरिंसुहरुचिनुतिवदवसः इति प्रतिषेधात्‌ ॥ ४४ ॥ 

चारि०--ज्योतिरिति। भो मेघ पश्चात्‌ स्कन्दाचंनादनन्तरं पाचकेः स्कन्दुस्य तं 
मयूरं गञितेमेंघनियोपेनंतंयेथाः कीइसेः । अद्रिम्रहणगुरुमिः । अव्रिम्रहणेन कन्द 
रामध्यसञ्जरणेन गुरुसिदी घें:। कीहश मयूरं । हरशर्चा इरस्य महादेवस्य ⁄शि- 
रुक्‌ चूडाचन्द्रञ्योसस्ता यथा धोती उज्ज्वीकृतौ अपाङ्गौ नेत्रान्तौ यस्य स तम्‌। 
तँ कस्‌ । भवानी पार्वती पुन्रस्य कार्तिकेयस्य प्रेम स्नेहस्तेन यस्य नह पिच्छ कणे 
करोति। कीइशम्‌। कुषळयद्छच्ेपि। शोभाधिक्यात्‌ कुबलूयानां नीळोत्पळानां 
दुळानि पन्नाणि चेप्तु तिरस्कतुं शीछं यस्य तत्तत । 'कुचळ्यदळप्रापी'ति पाठे सपत 
स्यन्तं कर्णेचिरोषणम्‌ । अतिशया मीष्टपुत्रवाहननर्तनेन पार्वती तव प्रसन्नतमा भवि- 
ष्यतीति भावः। पुनः कीहञ्षं उयोतिळेखाचळयि । ज्योतिछेखाश्चन्ब्रिकास्ता एव 
चळ्यास्ते सन्ति यस्य तत्तत्‌। पुनः कीदशं रितं स्वतः पतितं नतूर्पादित मिति 
सावः कर्ण करोति ॥ ४४॥ 

आाव०--तत्न कार्तिकेयस्य घाहनतया सर्चदाऽवरिथितं तं सयूरं कन्दुरामध्य संचः 
रणदीघांगर्जनेनंत्तयेथाः, यस्य मयूरस्य पिच्छं पुन्नवाहनोद्धवतया गरीति पूवकं 
सवानी कणे स्थापयति ॥ ४४ ॥ 

सौ०--हे मेष ! देवगिरि पवंतके उपर पहुँचने पर तेजकी लेखाओं ( रेखाओं ) के 
भण्डलाकार गिरे हुए जिन मोरके पंखोंको अपने पुत्रकी ( स्कन्द भगवानकी ) वत्सतावे 


& ७ 
आराष्यन शरवणभवं देवमुलक्विताध्वा 
सिद्धडन्दैजेळकणभयाद्वोणिभिमुक्तमार्गः । 
व्याळम्बेथाः नयाळम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या सुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ ४५॥ 

सझी०--आराध्येति । पुनं पूर्वोक्त शरा वाणतुणानि। 'इारो बाणे बाणतुणे' 
इति शब्दाणंवे । तेषां वनं झरवणम्‌ । 'अनिरन्तःशर--' इत्यादिना ण्वम्‌ । तत्र |` 
भती जन्म यस्यतं. शारवणभवमू। “वजयो बहुनीहि्दचिकरणो जा रपर 
कशात हम 0 इत्यरथः । देवं स्कन्दम्‌ । 'दारजन्मा 
१ प्रण RTS गपास्य । ले एििीभालन्ि० by त्रीज्ञादि्वादिनिः 


टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ vs 


सिददन्द्वेः सिद्धमिथुनेः। भगवन्तं स्कन्दमुपवीणयितुमागते 
अयात्‌। जळखेकस्य बीणाकयनप्रतिवस्धद्वादिति रित भावा) अकम 
सन्तुश्चक्षिताध्वा । क्ियन्तमध्वानं गत इत्यर्थः । सुरभितनयानां रावामाळम्भेन 
संशपनेन जायत इति तथोक्तास्‌ । झुषि छोके रोतोमूर्या प्रवाहरूपेण परिणतां 
रूपविशेषमापच्ञां रन्तिदेवस्य दुशपुरपतेमंहाराजञस्य कीर्तिम्‌ । चर्मण्वस्थाख्यां नदीः 
मिस्यर्थः। मानयिष्यन्सस्कार यिष्यन्ब्याळम्बेथाः। आछम्व्यावतरे रित्यर्थः । पुरा 
किछ राज्ञो रन्तिदेवस्य गवाछम्मेष्वेकत्र संभ्वताद्रक्तनिष्यन्दाच्वर्मराशेः काचिन्नदी 
सस्यन्दे । सा चमण्वतीत्याइ्यायत इति ॥ 

चारि०--भाराध्येनसिति । सो मेघ ! एनं पूर्वोक्तं शरवणभवं शरजन्मान कार्ति- 
केयमाराध्य पुष्पासार: सम्पूज्य उन्नछितो चिक्कान्तोऽऽ्वा मार्गा येन स तथा चीणाः 
सन्ध्येषां वीणिभिः सिद्धद्न्हरेमिंथुनेसुक्तः मागों यस्य स श्वं व्याळग्बेथाः विलम्बं 
झर्याः। किं करिष्यन्‌। स्रोतोमूर्त्या चर्मण्वतीनदीप्रवाहरूपेण भुवि परिणतां रन्तिः 
देवस्य रन्तिदेचनास्नो नृपतेः कीर्ति यशः मानयिष्यन्‌ पूजयिष्यन । पुनः कीदशी 
सुरभितनयालम्भजां सुरभितनयानां कामधेनूरपन्नगवामाळस्भो मारणं ततो 
जाता। महाभारते किळेव श्रयते दशपुराभिधानस्य देशस्य रन्तिदेवाख्यो भूपतिः 
रभत्‌। तस्य गावो देवगवीनां सौन्दर्यादिकिमवळोक्य तञ्च यज्ञेषु विशसनादिति 
ताभ्य एवं निशम्य रन्तिदेवमेत्य विज्ञप्ति चक्रुः स्वामिन्‌ यागेषु स्वमस्मानाळम्भेथा 
येन दिव्यरूपा भवाम इति । सोऽपि यागेषु तां मारयित्वा तासां चर्माणि पर्वतवत्‌ 
राशीचके ततो रक्तनिष्यन्दारकाचिन्नदी ससुर्पेदे तासां चमंप्रभवत्वाच्चमण्वती- 
माहुददाः ॥ ४४ ॥ 

भाव०--हे जळद ! इस्थं देवं कार्तिकेयं समाराध्य तत्र तस्सेवा्थसुपस्थितैवीं- 
णावज्निःसिद्धजातीयमिथुनेजंछकणसंबन्धजन्यवी णाक्णनावरोधत्रस्ते सुक्तवर्त्मा सन्‌ 

मतिक्रम्य गवालरभसरभवां गोचमेनिष्यन्द्रूपिणी रन्तिदेवस्य मूत्तिमतीं 

कत्ति चर्मण्वतीं नदीसुपयाह्वि ॥ ४५॥ 

सौ०--हे मेघ ! आप शरजन्मा स्वामिकात्तिकेयकी आराधना करके जब चलने लगेंगे 
उस समय सिद्ध-दम्पती गण जो बीणाको बजाते हुए स्वामिकातिकेयका पूजन करने आते 
होंगे वे आपका मार्ग त्याग देंगे, क्योंकि आपके जलबिन्दुओंके गिरनेसे उनकी वीणाका - 
स्वर भंग होनेका भय हे । अतः आप भो कुछ दूर गमन करके गवालम्मनामक यश्ञसे 
उद्भूत तथा पृथ्वोपर प्रवाद्ृरूपमें परिणत राजा रन्तिदेव को कीतिरूपा चर्मण्वती नामकी 


` नेदोका स्वागत करते हुए-बहाँ पर ठहरें॥ ४५॥ 


त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वणंचौरे 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनु दूरभावात्ण्वाइम्‌ । 
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प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्ये इष्टी- 

° रेकं मुक्तागुणमिव सुवः स्थूछमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सन्नी०--त्वयीति । श्ारङ्गिणः कुप्णस्य चरणस्य कान्तेश्रौरे । तत्तुल्यवण इत्यर्थ: || 
सवयि जछमादातुमघनते सति एधुमपि दूरस्वात्तनुं सूचमतया प्रतीयमानं तस्याः 
(िन्घोश्वर्मण्वत्याख्यायाः प्रवाहम्‌ । गगने गतियेषां ते गगनगतयः खेचराः सिद्ध: 
गन्धर्वाइयः अयमपि यहुन्रीहिः पूर्ववज्जन्मायत्तरपवेषु व्ृष्टव्यः। नूनं सत्यं इष्टीः 
रावउ्यं नियस्मेंकमेकयप्टिकं स्थूलो महान्मध्यो मध्यमणीभूत इन्द्रनीलो यस्य तं 
झुवो भूमेमुक्तागुण सुक्ताहारमिद प्रेक्षिष्यन्ते। अन्न अत्यन्तनीछमेघसङ्गतस्य भदा- 
हस्य भकण्ठमुक्तागुणसेनोस्प्रे्रणादुस्परे छेवेयमितीवशब्देन ब्यज्यते । निरुक्ताकारस्पु 
ध्तन्न तम्नोपमी यत्र इवशब्दस्य दृनम' इतीवशब्ददशनादज्नाप्युपमेवेति घञ्चाम॥ 

चारि०-स्वयीति। भो मेघ गगने व्योज्ि गतियंषां ते सिद्धा दूरं यथा 
स्यात्तया इष्टीनयनान्यावज्यं नमयित्वा तस्याः सिन्धोश्चसंण्वत्याः प्रवाह स्वयि जळं 
समादातु स्थीकतुंमवनते लर्पमाने सति भुवः स्थूलो अध्ये इन्द्रनीळमणिर्येस्य तमेकं 
सुर्तागुणं मौक्तिकज्नजमिव प्रेक्षिष्यन्ते दिलोकयिष्यन्ति। कीदशं प्रवाइस । पथु 
स्थूछमपि दूरभावात्तनु इषं कीदशं शाङ्किणो विष्णोदर्णदौरे दीस्िसुषि। नीलः 
कान्ताविध्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

भावष०--हे जलद ! तन्न श्रीकृष्णवर्णतुएये स्वयि जळग्रहणाय छश्वमाने सति 
नभोगामिनः प प्रथुळमपि दूर भावाध्सूचमतया प्रतीयमानं तस्याश्षसंण्दस्याः 
प्रवाह स्वस्संपके मध्यमणियुम्फितं मैतुइळं 
यिष्यन्ति ॥ ४६॥ यिशर इः भुक्तहारमिन सके विक 

सौ०-हे मेष ! भगवान कृष्णके तुल्य कान्तिकारौ आपके जल ळेनेके लिये उतरनेपर, 
उस चर्मण्वती नदीको पारा विशाळ होनेपर भी, दूर होनेसे, क्षीण ( पतळी ) दीखेगी । उस 
समय गन्धे, किन्नर आदि गगनचारी देवगण आपकी झोमा ऐसी देखेंगे, जैसे पृथिवीने कंठे 
मोतीकी माळा धारण की हो जिस मालाके बीचमें एक इन्द्रनीलमणि विराज रही हो ॥३६॥ 


तामुत्तीयँ बज परिखितञ्चताविञ्जमाणां 
पक्मोत्केपाहुपरिविलसत्ङषष्णशारमभाणाम्‌ 


पात्ञीकुचेन्दशपुरव 


समासः। तासां विश्नमा विछासाः परिचिताः 
छोमानि। “पचम सूत्रे च सूचमांसे किसके सेबरलॉमनि' इति विश्वः। तेषामुत्तेपा* 
दुन्नमनाद्धेतोः कृष्णाश्च ताः शाराक्र कृष्णझारा नीलदावळाः। 'बर्णा वर्णेन' इति 
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समासः। 'कृष्णरक्तसिताः झारा? इति यादवः। ततश्च शारशब्दादेष सिद्धे काषण्ये 
युनः कृष्णपदोपादानां काष्ण्यंप्राधान्याथंम्‌ । रक्तरवं तु न विवश्षितसुपमानाजुसारा- 
त्तस्य स्वाभाविकस्य स्त्रीनेत्रेषु सासुद्रिकविरोधादितरस्याप्रसज्ञात । फ़चिद्वावकथनं: 
तूपपत्तिचिषयस्‌ । उपरि विळसन्स्ययः कृष्णशाराः प्रभा येषां तेषास्‌। कुन्दानि 
माध्यकुसुमानि । “माध्यं कुन्दम? इत्यमरः। तेषां क्षेप इतस्ततश्चलनं तस्यानुगा 
अनुसारिणो ये मधुकरा तेषां श्रियं सुष्णन्तीति यथोक्तानास्‌ चिप्यमाणङन्दालुवि 


 धायिमधुकरकइपानामित्यर्थः। दृशपुरं रन्तिदेवस्य नगरं तस्य वध्वः ख्तियः ।. 


“बधूर्जाया स्नुषा खी च? इत्यमरः। तासां नेन्नकौतृहरानां नेत्रामिळाषाणांस ।. 
साभिळापइष्टीनामित्यर्थः । आध्मविस्वं स्वमूत्ति पात्रीकुवंन्त्रज गच्छु ॥ ४७ ॥ 
चारि०-अन्यलाभकथनेन प्रोत्साहयन्नाह-तामिति। मो मेघ तां समंण्बतीसु- 
तीर्यं दृशपुराभिधाने नगरे वधूनां नेत्रकोतूहळानामात्मविस्बं निजस्वरूप पात्री कुर्वन्‌ 
गोचरतां नयन्‌ घज याहि । कीहशानां परिचितञ्जलतानां विश्वमा विलासा येषां 
तेषाम्‌ । कुन्दपुप्पाणां क्षेपमनुगच्छुतां मधुकराणां अमराणां श्रियं च शोभां 
सुप्णन्ति तेपास्‌ । 'कृष्णरक्तसिताः झारा’ इति यादवः। अत्र रखसितमात्ने वर्तते: 
पृथक्‌ कृष्णपदोपादानात्‌ ॥ ४७॥ 
` आव०-हे जळद्‌ ! चर्मण्वतीयुत्तीर्यं दशपुरनयरनिवासिनीना त्वत्मेदणार्थ- 
सूध्वंसुखीनां कामिनीनां नेत्रकौतूहळं व्धयन्‌ याहि ॥ ४७७॥ ` 
सौ०--हे मेष ! जलपान करके उस चमंण्वती नदीको पार करके आगे आप महाराज 
रन्तिदेवके ददापुर नामक नेंगरको गमन करते हुए, उस नगरमें कुन्दकुसुमके समीप 
पर्यटन करते हुए भौरोंकी छवि को चुरानेवाले परकोंको घुमाकर चलनेवाली रमणियोंके, 
नयनोस्सर्वोको बढ़ाते हुए गमन करें॥ ४७॥ 
ब्रह्मावर्ते जनपद्‌मथ च्छायया गाद्मानः 
क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुन कौरवं तद्गजेथाः। 
राजन्यानां सितशरशतेयंत्र गाण्डीवधन्वा 
धारापातेस्त्वमिव कमलान्यम्यवषंन्सुखानि ॥ ४८॥ 
सञ्ची०-ब्रह्मावतमिति । अथानन्तरं ब्रह्मवतं नाम जनपदं देशस्‌ । अन्न 
मनुः-'सरस्वती दृषद्दत्यो देवनद्योयंदल्तरस । तं देवनिमितं देशं अह्यावत प्रचचते ।' 


` इति। छाययाउनातपमण्डलेन गाहमानः प्रविशज्न तु स्वरूपेण। 'पीठक्षेत्राअमादीनि 


परिबृ्यान्यतो बजेत! इति बचनात्‌। चन्नप्रधनपिशुनस्‌। अन्नापि शिराकेपाळा* 
दिमत्तया ane asi । “युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणस्‌' 
इस्यमरः। तत्मसिद्ध॑ कुरूणामिदं कौरषं चेतरं भजेथाः। करपेत्रं म्जेत्यर्थः। त्न 


५ मेघ 
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झुररेन्रे गाण्ड्यस्यास्तीति गाण्डीवं घजुर्विशेषः। ‘गाण्ड्यजगास्सं्ायास्‌' इति स्व 
शींयो बप्रत्ययः । 'कपिष्वजस्य याण्डीबगाण्डी दौ एुंनएंसको” इत्यमरः । तदधञुयस्य 
नस गाण्डीवधन्वाजुनः । दा संज्ञायास' इत्यनढादेराः | _सितद्वारशतनिशित वाण- 
-सहजे राजन्यानां राजञां सुखानि धाराणासुदकधाराणां पातेः कमछानि स्वमिवाभ्यः 
वषंदभिसुखं दष्टवान्‌ । शरदर्षेण शिरांस्ति चिच्छेदेत्यथः ॥ ४८ ॥ 
चारि०-पविश्नजनपद्स्प शनेनान्यमज्ललमुपद्शिति-ब्रह्मावत्तमिति । भो जलद 
अघश्छायया नह्यावर्तासिधानं जनपदं देशं गाहमानः सन्‌ तत्कुरूणां सम्बन्धि 
कौरचं चत्राणामिदं क्षेत्र भजेथा आश्रय ॥ कीएशस्‌ । इन्नप्रथनपिशुनं चत्रिययुद्धः 
सूचकम्‌ । यन्न कुरुचेत्रे गाण्डीवं धनुर्यस्य सोऽज्ञुनः शितानां तीच्णानां शराणां 
शते राजन्यानां भूपानां सुखानि अभ्यवर्षन्‌ अभिषिञ्चन्‌ पूरयाञ्चक्रे इस्यभिप्रायः। 
के कानि फ इव । धारापातेनिंरन्तरवर्षे: कमलानि स्वमिव। जधश्छाययेत्यनेन 
पुष्पदेशत्वात्‌ स्वरूपेणाक्रमणं न युछसिति सूच्यते। “युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं 
प्रदिदारणञ्‌? । 'सूद्धाभिषिको राजन्य’ इत्यमरः । सरस्वती उपहुत्योदेवनयोय दन्त- 
रस्‌ । तं देवनिमिंतं देशं ब्रह्मचतं प्रचछते ॥ ४८॥ 
सात०-हे जलदु ! तदनन्तरं छायारूपेण ब्रह्मावत्तं जनपदं प्रविश्य कुरुक्षेत्र 
याहि चन्न पाण्डवोऽछुुंनो निशितशरेः क्षत्रियशिरांसि निरन्तरदर्पेः कमलानि स्वमिः 
चाभ्यवषंत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सौ०--हे मेव ! इसके पश्चात्‌ ब्रह्मावचंदेशरमे छायामात्रते प्रवेश करके आप कौरव-- 
पाण्डवके युडको अद्यापि सूचित करनेवाले कुरक्षेत्रको जाशयेगा। जहां गाण्डीव-धनुर्षाएं 
अजुनने सहसा बाणोंते राजाओंके शिरोंको इस तरह काट डाला था जिस तरह जळी 
सद्दर्ला धाराओंते आप पोको छिन्न भिन्न कर देते हैं ॥ ४८ ॥ 
दित्वा दाळामभिमतरसां रेवतीलोचनाङां 
वन्धुीत्या समरविमुखो लाङ्गळी याः सिषेवे । 
फ्त्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना- 
र भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ॥ ४९ ॥ न 
कनी ति। त्या कुरुपाण्डचर्नेहेन। न तु अयेन । समर बियु 
- उद्ध गस्टह:। जाङ्गलमस्यास्तीति छाड़छी हछूघरः। अभिमतरसामभीष्टस्वार्व 
तथा रेवत्याः स्वप्रियाया ळोचजे : चिहं i 
S एवाः प्रतिविर्बितस्वाद्चिहं यस्यास्तां हा 
ˆ सुरास्‌। "सुरा हृळिप्रिया हाला! इध्यमरः। "अभिप्रयुक्तं देशभाषापद्मिध्यत्र सूट 
द्वालेति देशमाधापदमण्यतीच कविप्रयोगात्साच” „5 ै 
त्साघु' इत्युदाजद्दार चामनः। हिं 


स्यक्त्वा । एम ड़ 
रब तासा सरस्वप्या भावः याः सारस्वतीरपः सिेवे। हे सौम्य खु 
इमाः सारस्वत्यस्तासामभिगमनं सेवा कुस्वाडऱ्तो$न्तर' 
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सनि शुद्धो निमंळो निर्दोषो भविता । 'ण्बुल्ट्चौ? इति तृच्‌। अपि सञ्च एव पूतो- 
सविष्यसीव्यर्थः । “वर्तमानसामीप्ये चत्ता वद्वा इति घतमानप्रत्ययः। वर्णवाश्रेण 
वर्णेनेच कृष्णः श्यामः। न तु पापेनेस्यर्थः। अन्तः्शुद्रिच सश्पाधा न तु बाह्या ।. 
बहिः शुद्धोऽपि सूतवधप्रायश्रित्ताथ सारस्वतसलिछसेदी तत्र अगवान्षलभन्र एव 
निदर्शनम्‌ । अतो अवताऽपि सरस्वती सर्दथा सेवितब्येति भावः ॥ ४९॥ 
भाद-हे जलद ! कौरबपाण्डययोः समानस्नेऐेन महाभारतयुदविरतो घल- 
देवस्तीर्थयात्राप्रसच्तो भवज्ञतिभियां चारणी परिहाय यस्याः सरस्सस्याः सहितो यत्‌ 
सलिछं सादरं पीतचान्‌, तस्यास्तस्सलिलं र्यमपि निपीय बाह्यरूपेण कृष्णवर्ण: 
सन्नप्याभ्यन्तररूपेण शुद्धो अविष्यसि ॥ ४९॥ 
सौ०-हे मेघ ! कौरव-पाण्डवोंके स्नेहवश मद्दाभारत-समरसे विमुख शोकर बलराम- 
जीने अभीष्ट स्वादवाली अत्यन्त प्रिय तया रेवतीके नयनोंके चिहवाली मदिराको त्यागकर,. 
हे सौम्य ! जिन सरस्वती नदोके जलका सेवन किया था, उन्हीं सरस्वती नदीके जळको 
आप पान करके अन्तःकरणसे निमंल छी जाइयेगा, केवल स्वरूपमात्रसे आप कृष्णवर्णं 
दिखायी देंगे॥ ४९ ॥ 
तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखळं शैलराजावतीर्णा 
जह्णोः कन्यां सगरतनयस्वरग॑सोपानपङ्किम्‌ । 
गौरीयक्त्रश्ुकुडिरचनां या विहस्येव फेनेः 
शंभोः फेशाग्रहणमकरोदिन्डुळग्नोर्मिस्ता॥ ५०॥ 
सज्ञी ०--तस्मादिति। तस्मार्कुरतेत्रा्कनखस्याद्रेः समीपेऽनुकनखछस््‌ । 
“अनुयेत्समया! इत्यच्ययी साव: । शेळराजाद्धिमवतोऽवतीर्णा सगरतनयानां स्वगंसो- 
पानपक्षिम्‌ । स्वगंप्राप्तिसाधनभूतामित्यथः । जद्दोर्नाम राज्ञः ङन्यां जाहवीं गरङ्घेः 
गंच्छ । विध्यर्थे लिंड। या जाह्नवी गौर्या वक्त्रे या झुकुटिरचना सापरन्यरोषाद्‌ आ- 
भङ्गकरणं तां फेनेविंहस्यावहस्येव । धावड्यास्फेनाना हासत्वेनोव्मेक्वा । इन्दौ शिरो- 
माणिक्यभूते छगना ऊर्मय एव इस्ता यस्याः सेन्दुळग्नोमिंहस्ता सती शम्भोः केश- 
ग्रदणमकरोत्‌। यथा काविसौढा नायिका सपत्नीमसहमाचा स्ववाज्ञम्यं प्रकर- 
यन्ती स्वभर्तारं सह दिरोरत्नेन केशेष्वाकर्षति तद्वदिति भावः । इदं च पुरा किळः 
सगीरथप्रार्थनया भगवतो गगनपथारपतन्ती गळां गङ्गाधरो जटाजूडेन जग्राहेति 
कथासुपजीव्योक्तस्‌ ॥ ५० ॥ 
चारि०-तस्मादिति। हे मेघ तस्मात्कुरक्षेत्राव्‌ कचखळांख्यस्य पवस्य सम- 
याऽनुकनखलं कनखळसमीपस्थां रेलराजाद्धिमाळयादयतीणो महता, बहुर्न्यां 
ङ्गा गच्छेः। कीहशीस्‌। सगरनारनो भूपस्य तनयानां पुत्राणां स्वगसोपानपर्कि 
स्वर्यारोहणनिश्रेणीस्‌ , या गङ्गा गौर्या पक्त्र सुखे श्ुङुरिकौ दिये फेनबिहस्येस्दौ 
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इर `: मेघदूतकाव्यम्‌ 
चमे यस्याः सा सती झम्मोमहेशस्य केशम्रदणमधिचके 
दियर 32: _ क्ुद्धां गौरीं ढिण्डीरपिण्डकापव्येन हसन्ती या 
-सातीति तात्पयंस्‌ । तव स्पशे तस्याः भ्रीलाभमादद ॥ ५० ॥ 
भाव०--हे जलद ! तदनन्तरं कुरुचेन्रादमे कनखळसमीपे दिंमाळयतोऽवतीणा 
- जाह्नवीं याहि, या फेनपङ्िभिः पावंतीझुकुटिरचनां 
विहस्येच झ्म्भोजंटाजुटाधिरोहणमकरोत्‌॥ ५० ॥ र 
सौ०--हे मेष ! सरस्वतीके जलपानके पश्चात्‌ आप उस कुरुक्षेत्र तीथसे आगे चलें 
और कनखळके समीप हिमालय पतसे आविभूत तथा महाराज सगरके पुत्रों को स्व 
पहुँचानेवाली सोपानपँक्तिरपा ( सीद़ीके समान ) जहुकौ पुत्री गङ्गाजीके समीप जांव 
जिन गंगाजीने अपने फेनोंको राजियों ( पंक्तियों ) से पार्वेतीजीके सुखी तिरष्टी 
ञरुकुटियोको इँसकर तथा अपने तरंगरूपी हाथोते चन्द्रके सहारे भगवान्‌ शंकरके 
जटाजूटको पकड़ लिया है ॥ ५०॥ 
तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चाघेलम्ची 
त्ब So भि तकयेस्तियेगस्मः । 
संसपेन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययाऽसौ 
स्याद्स्थानोपगतयमुनासङ्गमेवामिरामा ॥ ५१ ॥ 
सभ्ी०--तस्या इति । सुरगज इच कश्चिद्दिगज्ञ इव व्योम्नि पश्चादघं पश्चा 
-घंम्‌। पश्चिमार्धमित्यर्थ:। शृषो द्रादिस्वारसाधुः । हेन कत इति पश्चाघंलम्बी 
सन्पद्चाघं भारोन व्योम्नि स्थित्वा पूर्वार्धेन जळोन्सुख इत्यथः । केचितपूर्वादधलस्वी' 
इति पठन्ति। अच्छुस्कटिकदिषादं निर्मळस्फरिकावदातं तस्या गङ्गाया अम्मस्तिः 
यक्तिरश्रीनं यथा तथा पातुं रवं तकयेविंचारश्चेत्‌। सपदि स्रोतसि प्रवाहे संसप॑न्स्या 
संक्रामन्त्या मवतश्छायया प्रतिबिग्बेनासौ गङ्गा अस्थाने प्रयायादन्यत्रोपगतः प्राप्त 
यसुनासँगमो यया सा तथाभूतेवाभिरामा स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
चारि०- तस्या इति। हे मेघ सुरगज इव ब्योरिन तियंक्‌ पश्चाद्ध॑छम्बमातः 


_ ७ सन्‌ स्व तस्या गङ्गाया अच्छुस्फटिकवद्विशद्मम्मः पातुं तर्वयर्दिचारयेः । चेत्तर्हि 


\ अवतः स्रोतलि प्रवाहे सपदि शीघ्रं संसएन्स्या अवगादमानया छायया प्रतिबिम्बेन 


_ )ङरणमृतेन सा गङ्गाऽस्याने प्रयागव्यतिरिक्ते स्थाने उपगतः प्रातो यस्ुनासङ्गमो 


यया सेवाभिरामा मनोज्ञा स्यात ॥ ५१ ॥ 
५ माव०-हे जलद ! तदनन्तरं जाहुन्याः सछिछं पातुं सुरगज इव र्पय्यवनते 
सति ख्रोतसि विस्तीर्णया स्वच्छाययाऽभिष्याप्ताऽसौ गाय 
नामिलितेव शोभां धारयिष्यति ॥ ५१ h, हषी मलायनानि 
सौ०-हे मेष ! इसके अनन्तर यया कोई दिशा का हाथी अपना अध शरीर आकाशम i 
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-तथा अर्धे शरीर नीचे की ओर लटकाकर जलपान करने में प्रवृत्त होता है । उसो प्रकारसे ` 
आप भी अपनी छायाको सफेद गङ्गाजीके जलमें डालकर स्फटिकके समान स्वच्छ शङ्गा- 
जलका पान करते हुये ऐसे दिखाई देंगे जैसे प्रयाग के अतिरिक्त अन्यत्र मी गज्ञा-यभुनाका 
सङ्गम हुआ है ॥ ५१॥ 

आसीनानां सुरभितशिलं नामिगन्येसृंगाणां 

तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारैः। 

चक्ष्यस्यध्वक्षमविनयने तस्य ञएङ्गे निषण्णः 


शोमां शुञ्रभ्रिनयनतृषोत्लातपङ्गोपमेयाम्‌ ॥ ५२॥ 


सक्षी०--आसी नानामिति । आसीनानाझुपविशनां स॒गाणां कस्तूरिकास्रया- 
णास्‌। अन्यथा नामिगन्धानुपपत्ते। नाभियन्धेः करतूरीगन्धस्तेषां तदुसषस्वात्‌। 
अत फच सुगनाभिसंज्ञा च। 'सुगनाभिस्टंगमदः कस्तूरी च' हत्यमरः। अथवा 
नाभयः कस्तू्यः । “नाभिः प्रधाने कस्तूर्यां मदे च छचिदीरितः इति विश्वः । तासां 
गान्धेः सुरभिताः सुरभीकृताः शिला यस्य तं तस्या गङ्गाया पच प्रभवत्यस्मादिति 
प्रभवः कारणम्‌ । तुषारेगोरं सितस्‌। 'अवदातः सितो गौरः इत्यमरः। अचलं 
आप्य । दिनीयतेऽनेनेति विनयनस्‌। करणे छ्युट्‌। अध्वश्नमस्य विनयनेऽपनोदुने 
तस्य हिमाद्रेः शङ्गे निषण्णः सन्‌। शुओ यस्तिनयनस्य ध्यस्वकस्य तृषो वृषभः । 
“सुकृते बुषभे वुषः' इत्यमरः। तेनोत्खातेन बिदारितेन पङ्केन सहोपमेयासुपमातु- 
महा शोभां वचयसि घोढासि । वहतेत्तृंट । 'भ्रिनयन-' इत्यन्न 'पू्व॑पदास्सेशायामगः 
इति णत्वं न अवति, “चुभ्नांदिषु च' इति निषेधात्‌। तस्याः प्रभवमित्यादिना 
हिमाद्रौ मेघस्य वेवाहिको ग्रहविकारो घ्वन्यते ॥ ५२॥ 

चारि०--भाग्यछासमुपद्चिशति आसीनानामिति। भो जलद तुषारेहिमेगौरं 
तस्या गङ्गाया एव प्रभवसुर्पत्तिस्थानमचलं हिमार्द्रि प्राप्य तस्य हिमवतोउ5ष्चभम- 
विनयने मार्गक्ल्मापनोदिनि अङ्गे शिखरे निषण्ण उपविष्टः सन्‌ शुभ्रो दीघतत्मासौ 
ब्रिनयनस्य शग्मोईुंषेण बलीवर्देनोत्खातश्वासौ प्कश्च तेनोपमेयासुपमातुमहा योग्यां 
शोमां वचयसि धारयसि । कीहशमचलूस्‌ | आसीनानासुपविशनां खुगाणां कस्तूरि- 
काहरिणानां नाभिगन्थेर्नाभिविभागामोदेः सुरभिताः सुगन्धीकृताः शिळा यस्य स 
तम्‌ । हुरभिष्षब्दात्तारकादिस्वादितःच । क्तप्रत्ययो न स्यात्‌। ईहृस्सस्य थातोरभा- 
वात्‌। यद्वा सुरभिसब्दारप्रातिपादिकणिजन्तात्‌ 'कतप्रत्ययः । चषयसीति वह प्रापणे 
लूट । 'शुञ्न सुद्दीतशुक्कयो रि! त्यमरः ॥ ५९ ॥ 

भाष०--है जरूद ! तत्पश्चादष्वखेदापनोदार्थ समासी नकस्तूरीहरिणनासि- 
यन्धसुरभितश्षिळातलं जाहुव्या उत्पत्तिस्थानं हिमाचळ्मघिगम्य तस्य गौरणिखरे 
ससुपविष्टस्वं दिषाणोस्खातपङ्को महेदाबुषभ इव शोमां धारयिष्यसि ॥ ५२ ॥ . 
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सौ०--हे मेण ! अस्यान में गद्गा-यमुनाके कल्पित सङ्गमकी शोसाके पश्चाद आप केसे 
दौख़ेंगे जिस हिमालयको शिळारँ, उनपर बैठे हुए कस्तूरी शगोंकी नाभियोंसे उत्पन्न 
सुगन्धोसे सुरभित हो रद्दी हैं तथा जो हिमालय गज्ञाजीकी उस्पत्तिका कारण है । उस 
दिमाळयके कूर ( शिखर ) पर मागंग्रमको दूर करनेके लिये बैठे हुए महादेवजी के वृषभ 
९ नन्दा ) के सींगोंपर लये हुए पंकके सट्टा आपकी छवि दिखाई पड़ेगी ॥ ५२ ॥ 
तं चेद्वायौ सरति सरळस्कन्छखंघट्ञन्मा 
बाधेतोल्काक्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः । 
अहेस्येनं शमयिठुमलं वारिधारासइसे- 
इापज्ञारतिप्रशमनफलाः सस्पदो छुत्तमानास्‌ ॥ ५३ ॥ 
चज्ञी०--तमिति ! वायौ वनवाते सरति वाति सति सरळानां देददाइदुमागां 
स्कन्धाः प्रदेशषिरोषाः। "अनी प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूळाच्छाखा वघेस्तरो;? इत्य- 
सरः। तेषां संघट्टेच संघषणेन जन्म यस्य स तथोक्तः। जन्मो्तरपद्त्दादू व्यधिक- 
रणोऽपि बहुधीहिः-साधुरित्युक्तम । उल्काभिः स्फुरिङ्गे पिता निदुग्धाधवमरीणा 
घालभाराः केसमा येन, दद पुदाग्निदृवाग्निबंनवरह्निः। 'चने च दनवहोौ च 
दुडो दाव इतीष्यने! इति दाबूवः । तं हिमाद्रिं याधेत चेस्पीडयेथदि । पुनं दवाई 
चारिधारासइखेः शमयितुसइंसि । युक्त चेतदित्याइ--उच्तमानां महता संपदः सस 
दूय आपद्यानासार्तानामचिप्रशसनमापत्रिवारणमेव फळं प्रयोजन यासां तारतः 
थोछा द्वि। अतो हिमाचळस्य दाबानळसस्वया झञमयितव्य इति भावः ॥ ५३॥ 
र्ड चारि०-- तमिति। बायौ सरति सति दवायिदांचानळस्तं पर्वत पेदूबाघेत 
ददद्‌ । कीएशः । सरछस्य वेजदारोः रकम्धानां प्रछाण्डानां सत्तहास्सद्वर्थात जम्म 
सामा रच क !तयोबकाभिवेहिकणसमृहैः चितो दृग्धक्वसरी णामरण्यब्गीणां 
| म चित. आरः चयो येन सः। तहि त्वं घारिघारासएस्तरेन दावानळ 
असमान सता निर्वापयितुमहसि। एनदेवार्योन्तरन्यालेब दृढर्यात । हि यतः 
कं वा ता व आपद्वानासापद्यतानामार्तिः पीडा तस्याः प्रशासनमेव 
द्यापि प्रचादिपाठाइचि न्या बति ह प्रत्यये दाब एति सअदितव्यम्‌। 
खिन्तामणिः ॥ ५३ ॥ ए बलवतो बनव दिर 'त्यमिधान' 
साध०--हे जद तत्र वनपवनेन वृद्धि गमितः रधं 
जन्यो दावानछरतं हिमालय दहेत्‌, तहिं स्व आलातत विदा व 
ran सतां संपत्तयो भवन्ति ॥ ५३॥ | 
(37 * याद उस हिमाळ्यपर वनवायुके । 
संघ होकर दावाग्नि उत्पन्न हो जाय और अपने चो क वा सा 
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चमरी छृगों के पुच्छोंके वालोंको जलाने लगे तो, थाप अपनी सहस्रो 
, इस्रों जळ्षाराओं से उसे 
शान्त कर दें । क्योंकि-उत्तम-जनोंकी सम्पति क्लेशित. 
शव पर शित-जनों की आपत्तिइरण करनेवाली 
ये संरस्भोत्पतनरमसाः स्वाजुमज्ञय तस्मिन्‌ । 
सुक्ताध्वानं सपदि शरभा छल्क्येयुभवन्तम्‌ । 
तान्कुवीथास्तुसुळकरकादूशिपातावक्तीर्णान 
के वा न स्थुः परिमवपदं निष्फलारञ्भयत्नाः ॥ ५४ ॥ 
सक्षी०--य हृति। तस्मिन्‌ हिमाद्रौ संरम्भः कोपः। 'संरब्भः संम कोपे 
इति शब्दाणंवः । तेनोस्पतने उरप्लवने रभसो वेगो येषां ते तथोराः एसो येय 


हप्योश इश्यमरः । ये झर भा अष्टापदस्गविसोषाः । 'झरभः शलमे प्रोक्तो 
|] (] ष्च 
स्रान्तरे! इति चिश्वः। झुकोऽध्वा शरभोत्प्लवनसायो येन तं ना स्वाङ्ग 


अक्षय लक्षयेयु: | संभावनायां,किङ्‌। भवतोऽतिदूररवासस्वाङ्गभङ्गातिरिक््ं फळं नास्ति 
लक्कास्वेत्यथे; । तान्श्ारभांस्तुसुळाः संकुछाः करका दर्थोपळाः । 'दर्षोपलस्तु करका? 
हृत्यररः । तासां बुष्टिश्तस्याः पातेनावकीर्णान्विछिप्तान्कुर्बीयाः कुरुष्व । दिष्य 
छिछ्‌। डतोडप्यधित्िपन्प्तिप्षः सथः प्रतिष्षेतव्य इति आवः। तथा हि जार- 
स्यन्र इर्यारस्भाः कर्माणि तेछु यत्न उग्योगः स निप्फछो येषां तथोक्ता; । निष्फछ- 
कमं मा इस्यर्थः । अतः के वा परिभवपदं तिरस्छारपदं न स्थुने अवर्ति । सये. 
पुव स्वन्तीत्यथः । यदन्न 'घनोपळस्तु करफः इति यादृददचनास्करकशच्दस्थ नियत- 
एुंझिङ्लासिम्रायेण 'करकाणामाबृष्टिः इति केपां चिद्ठघाल्यानं तदन्ते नाचुमन्यन्ते त 
“वर्षोफस्तु करका? इश्यमरघचनब्याख्याने शीरस्दाभिना 'कमण्डळौ प्य करकः 
सुगते 4 दिनायकः इति नानां पुंस्यपि बचयतीति वदतो भयळिङताप्रराज्लनाष्‌। 
याएवभ हु एंह्िङ्गतादिधाने तापसं न तु खीळिङ्गतानिपेच एति न तहिरोधोऽपि। 
“करकसु करङ्के एयादाम्नोशे च कमण्डलो । पछिमेदे छरे चापि करका च धनोएले? 
इति स्विप्रकाशवने तूअथलिङ्गता ब्तक्तेवेति न छुत्रापि यिरोधषार्ता। जत एच 
रुद्रः--वर्षो पलस्तु करका करकोऽपि च दश्यते? इति ॥ ५७ ४ 
चरे०-पीडानिपेधोपायञ्चुपदिज्ञा-य इति। ओ मेघ तस्मिन्‌ गिरी ये 
शरभा अष्टापदा! स्वाङ्गभङ्गाय निजगात्रदिनाशाय संरम्भेण कोधेचोध्पतनं रखखो- 
ध्वगमावेगिनः सन्तः । सुखाष्वानं शंरभाणासुत्पतनमार्ग हित्वा दूरगामिवे(शबस्ते 
रक्घयेरः, त्यक्तसार्गर्बात रर्वाय शरभाणां रङ्कनं न सम्पणते। किन्तु तेरो देस 
एव भन्रीति साबः। भो जळद तान्‌ शरभान्‌ तुसुळो रोग्रश्षासौ करळाणा बर्षो- 
पछान्र आ समन्ताद्‌ चृष्टिपातस्तेनावकीर्णान्‌ अयचिप्तान ङुर्षीयाः । उऊ्सेयार्या- 
न्सरन्यसेन प्रतिपाबयसि। निष्फळाः फळरहिता आरज्सा यस्याः फसंस्याणारा येण 
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से । के वा प्राणिनः परिभवस्य न्यक्कारस्य पदं स्थानं न स्युः । कुत्राऽपि दृष्टिहासाव- 


कीर्णानिति पाठः। तत्र वृष्टेरेव हासो हास्यं तेनावकीर्णान्‌। 'बर्षोपल्स्तु करकः 
“शरभः कुञ्जराणां तु व्यापादकोऽष्टपादपी'स्यसिधानचिन्तामणिः ॥ ५४ ॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! तत्र हिमाळ्ये शरभाणामुत्पतनमार्ग हित्वा दूरयायिनमपि 
सवन्तं छक्कयितुं ये शरमा उद्यक्ताः स्युस्तान्‌ कर कादृष्टया यण्डितान्‌ कुरु, यतो 
निष्फछकर्मोथो गिनः सर्वेऽपि परिमवपदभाजो अवन्ति ॥ ५४॥ | 
सौ०-हे मेष ! उस हिमालयके ऊपर शरभ नामक अष्टापद सुगविशेष अपने मागक 
त्यागकर, आपके गर्जनको न सहकर, क्रोधके वशीभूत होकर शोप्र-शोत्र कूदकर अपा 
'अङ्गोंका भंग करते हुए आपको छाँघनेका यत्न करेंगे । उस काल्में आप उन मृगोंपर रू 
ओळे बरसाकर उन्हें तितर-वितर कर दें। क्योंकि-निष्फळकममें प्रवृत्त दोनेवाळे स्मौ 
परिभव ( अपमान ) को प्राप्त करते हैं ॥ ५४ ॥ > 
तत्र व्यक्त षद्‌ चरणन्यासमर्घेन्दुमौलेः 
शाश्वत्सिद्वैयपचितबलिं भक्तिनम्रः परीयाः । 
यस्मिन्दष्टे करणविगमादूध्वंसुवघूतपापाः 
संकल्पन्ते स्थिरगणपद्‌प्रातये अद्दधानाः॥ ५५ ॥ 
सी०-तत्रेति। हिमाद्रौ हृषदि कस्यांचिष्छिलायां ज्यक्तं प्रकटं दाशत्सदा 
सिदैयोगिमिः । 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयोः' इति दिश्वः। उपचिस्तबर्कि रचिपूजा 
विधिस्‌। “वछिः पूजोपहारयोः हति यादुवः । अ्घंश्रासाबिन्दुखेत्यधेन्वुः । “अर्ध खण्डे 
„समेंऽके? इति विश्वः । स मौळौ यस्य तस्येश्वरस्य चरणन्यासं पादविन्यसम्‌। 
“भक्ति नस्नः सन्परीयाः प्रदक्षिणं कुद। परिपूर्वादिणोलिङ्‌। 
यस्मिन्पादुन्यासे इष्टे सत्युदूधूतपापा निरस्तककमषाः सन्तः अद्दघाना किसस्तः 
उुरुषाः। अद्धा विशासः। आरितिक्यदुद्धिरिति यावत्‌। 'श्रदुन्तरो दपसर्ग दिं 
वचष्या' इति अस्पूर्वाइघातेः शानच्‌। करणस्य चेत्रस्य विगरमादृष्यं देद्दवागान' 


इत्यादिना चतुर्थो । 'अळमिति पर्याप्य्यथप्रद्दणस” इति आांष्यकारः। यवत 
की fa । दिमाद्रो शाम्मवादीनां सिद्धयये सर्वकम्शाम ! 
ट्या श्रीचरणं सम्यक्‌ स्थिरयेत्तनुम्‌ । इश्छाधी नशर शिचरेख ज 
क जीनी जी | प इरि 
, ° म —तत्रेति। भो मेघ तन्न हिमवति 
सिछायां व्यक्तं स्पष्टमड़ेंन्दुमौलेसंदेशस्य चरणन्यास सकता नन्नः सन परी]: अ 
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किणीकुर्बिति भावः। कीदशं स्च इनवरतं विद्वसङ्धेसपहृत उपनीतो वलिः पूजो प- 
द्वारो यस्य तम्‌। भावनोर्पादनाय तं प्रकटयति । यस्मिन्‌ चरणन्यासे इष्टे सति 
उद्घूतपापा गतकहमपाः श्रद्दधानाः श्रद्धावन्तः प्राणिनः करणस्य शरीरस्य विग- 
मात्‌ त्यागात ऊध्वं स्थिरं च तत्‌ गणानां पदं स्थानं च तस्य प्राये संकल्पन्ते 
साधुशक्ता भवन्वि। पाठान्तरे कदिपष्यन्ते सम्पत्स्यन्ते अळं झाब्स्याथंप्रहणास्प- 
यांप्तिवाचिनः कृपेर्योगे चतुर्थी । 'वरिः पूजोपद्वरे च देश्यमेदे करेऽपि चे'ति यादवः। 
"करणं साधकतमं चतेत्रगात्रेन्द्रियेण्वपो'ति अमरः। अद्धश्रासाविन्दरुश्चेति विशेषण- 
समासः। न तु इन्दोरद्मदन्दुरिति। अद्धं नपुंसकमिति नपुंसकादधंशब्दरयेव 
समासविघानात्‌। समभिग्रदिमागवाचिन एवं नपुंसकरवात्‌। शम्भुशिरसि कळा- 
मात्रस्येवावस्थानात्‌ तत्न द्वितान्तरसुपद्शिति ॥ ५५॥ ० १ 

भाव०--दे जळद ! तत्र हिमाळये शिछासु प्रकट महेशस्य पाद्विन्यासं भकरय- 
चनतः सन्‌ प्रदक्षिणं कुरु मस्यावळोकनाच्छू दावन्तो जनाः शारीरत्यागानन्तरं स्थिर- 
राणपदूं प्राप्नुवन्ति ॥५५॥ 

सौ०--हे मेघ ! उस द्विमालयकी किसी एक शिलापर स्पष्टर्पसे भगवान्‌ शिवके 
चरण चिददित है । जिन ओचरणोंका सिद्धजन निरन्तर पूजा करते है । अतः आप मो उन 
मोचरणोंकी भक्तिपूर्वक पूजा कोजियेगा । जिन श्राचएणोंके दर्शनते अद्धावान्‌ व्यक्ति 
अकल॒पित होकर प्रथम आदि शिवगर्णोके पदोंको पाते हे ॥५५॥ 

प्र टे 
-अब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूयमाणाः 
संसक्तासि्जिपुरविंजयो गोयते किन्नरोभिः । 
निहांदस्ते सुरज इव चेत्कन्द्रेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
सङ्गीता्थो ननु पछुपतेस्तत्र भावी समभ्रः॥ ५६ ॥ 

सज्ञी०--शब्दायन्त इति। हे मेघ, अनिळेः पूर्यमाणाः कोचका बेणुविशेषाः 
व्वेणवः की चकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः। “को चक्का देस्यमेदे स्याच्छु- 
ब्कवेदे दुमान्तरे' इति चिश्वः | मधुर शुतिसुलं यथा तथा शब्द पन्‍्ते शब्द क | 
स्वनन्तीश्यर्थः। 'शब्दुवेरकळहाभ्ररूण्वमेघेम्पः करणे' हृति क्म! जो ण प 
वायसम्पत्ति दक्ता । संतक्ताभिः. संधुक्तामिवेशवाद्यानुषक्तामिर्वा । 'संरक्तामि” इ 
पाठे संरक्तकण्डीभिरिष्यर्थः ॥ ङिनरोमिः किंनरस्त्रीमिः । त्रयाणां पुराणा आ 
खपुरम्‌ । “तद्धितार्ोत्तरपद-' इति समासः। पात्रादिस्वाचइसकत्य जि is 
गीयते । कन्दरेषु दुरीषु। “दरो तु कन्द्रो वा स्त्री' इश्यमरः । ते तव दो सु 


जध्वनिरिवेत्यर्थः । स्याच्चेत्त्हि तत्र चरणप्तप्तीपे पशुफ्तनि- 
न हंगातम्‌ सम्यमांतम्‌। 'तोयंत्निकं तु संपातं न्यायारम्मे 
पलिदके । तूया नित्रदे च' इति शब्दा्णवः। तदेवा संगी तार्थ संगीतवस्तु । 
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६८ सेघदूतकांव्यम्‌ 


"अर्योऽभिप्रेरै वसुप्रयोजननिबवत्तिषुइत्यसरः । समरः संपूर्ण आची नु भविष्यति 
श्र भविष्यति गग्यादयः' इति भविष्यदर्थ णिनिः ॥ ५६॥ 
(डा इति । तत्र हिमवति अनिलेबांतेः पूर्यमाणाः कीचकाः स- 
चो बँधुरं यथा स्यात्तथा शब्दायन्ते झब्दं विदधते । संसक्तासि्सक्तियु्ासिः 
किच्रीभिस्िपुरविज्ञयस्त्रपुरदाहारयः प्रबन्धो गीयते । उभयन्न छट प्रयोगः सदा 
सम्भवात्कृतः | हे मेघ! ध्वनिस्ते सुरज इव कन्दरेषु गुहासु निर्हादों नाददायुभंवे- 
चेतति पशुपतेसंहेशस्य सङ्गीतार्थः सममः सम्पूर्णो भावी भविष्यति । नजु निश्चि- 
तस्‌ । 'निहांदों निवदो नादः? गीतानृत्यवादयत्रयं नाटयं तौर्यत्रिकं च तद्‌ । सङ्गीतं 
अचणीयाथंऽस्सिल्तिस्यभिधानचिन्तामणिः । चरणन्यासमन्तरेण झम्भुस्तन्न चखती- 


तति (मिद्ध ) : ऐ ५६ ॥ 

“भाव०-हे जलद! तन्न वायुभिरापूयंसाणाः सच्छिद्ववंशा मधुरं शब्द कुन्ति 
शंभुद्शनाथ संसक्ताभिः किनरञ्ीभिश्च त्रिपुरविजयो गीयते, कम्द्रेशु प्रतिध्यनि- 
तस्ते नि्हांदों सुरजध्वनिरिव स्याच्येत्‌ , तहि तत्र संगीतं परिपूर्णाङ्गं स्यात्‌ ॥'५६॥ 

सा०=-हे मेव! उस दिमाळ्यके ऊपर कोचक जातिके बाँस विशेष पवन-पूरित होकर 
मधुर ध्वनि किया करते हूं। जहाँ पर संयुक्त किन्नरियाँ मिलकर त्रिपुराझुरके विजयके गान 
से करतो हृ । यदि आप वहाँपर पर्वतीय युद्दाओमें अपनो गर्जना प्रतिध्वनित करेंगे 
तो, आपकी वह गर्जना मृदंगके सट कुरके संगी 
अ ता र्‌ बश उस समय भगवान्‌ शकूरके संगीतके अङ्गको पूरा 
गाळेयाद्रेदपतठमतिक्रस्य तांस्तान्विदोषान्‌ 
इसद्वारं शशुपतियशोषत्मं यत्कौश्वरन्धम । 
तेनोदीचीं दिशमडुसरेस्तिर्यगायासचोमी 
i ल पादो बलिनियमनास्युद्यतस्येव विष्णोः ॥ ५७॥ 
ह -्म्र याज्रेरिति । माळेयादेहिमाद्रेरपतरं तटससीपे। “ष्च घिभक्ति-! 
का ल । तांस्तान्‌ । वीप्सायां द्विरक्तिः। चिशेषान्द्र ण्या" 
द्र व्यो हे 
गंष्छेरिस्यनागतेन संवन्धः (मसिः इति शब्दाणंवः । अतिक्रग्याजुसरे- 
Fa हेसाना द्वारं हंसद्वारम्‌। मानसप्रस्थायिनो हंसाः 
सचरन्त इत्यागमः । २टगुपतेर्जास दन 5) 
रणमित्यरथः। यव्ये हि 5 द्ग्न्यस्य यशोवर्ष्म । यशःग्रदतिका' 
“मस्त तन कॉञ्चबिलेन बलेदृंत्यल्य नियमने बन्ध" 
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सुस्पिण्डमेदं मिरवा ततः ऋञ्ेभेदादेच सद्यः समुज्जस्भिते कस्मिन्नपि यक्षःकीरनिधी 
निखिळमपि अगउजालमाप्छावितमिति कथा श्रयत्ते ॥ ५७ ॥ s 
चारि०-उदीचीं प्रति वेगेन गसनोपाय॑ दुर्शयन्नाइ-प्रालेयाद्वेरिति-भो मेघ 
ग्ाळेयाद्रेहिमाचळस्योपतटे तरस्य पारखे तांस्ताच्‌ विशेषान्‌ पर्वोळानू अतिक्रम्यों- 
छट्ठय हंलानां आनसाख्यसरोगमनद्वारं ख्ुगुपतेः परशुरामस्य यञ्चसो वस्म प्रसृतिः 
मा्गंभूतं ौळप्तस्य रन्भरमस्ति तेन रन्प्रेणोदीची दिशं स्वमनुसरेदददिश्य गच्छेः 
की दुशस्सबं तियक्‌ तिरश्चीनो य भायामो पिस्तारस्तेन शोभते इति शोभी सन्‌ विय- 
न्मन्डछं घजन्‌ दळिचार्नो राउसस्य नियझनं नियन्त्रणं तन्नाऽभ्युद्यतस्य सोचसस्य 
विष्णोखिदिकरमस्य श्यामः पाद्‌ इघ स्थितः सन्‌ क्ौद्वेरिणा कार्तिकेयेन स्पर्दमानः 
परशुरासः ऋोञ्चप्वंतं सञ्छिद्रमकापीत्‌। तेन तस्य महती कीर्तिरासीदित्ि कथा ॥ 
भाद०-हे जळद्‌ ! हिमाङयतरसमीपे द्वष्व्यानर्थान्‌ू निरीचय परशुरामप्रताप- 
योतकेन फीश्चादळरन्ध्रेणोदोचीं दिशां याहि तर्मन्‌ सभये स्थ॑ चळिनियन्न्रणार्थ” 
सुघतस्य चासनस्य श्यामश्चरण इच शोभां धारयिष्यसि ह ५७ ॥ 
सौ०--हे मेघ ! उस हिमाल्यके तटके सतीप दशनीय स्थलोंका अवलोकम करके, 
हंस पक्षियोंके मानससरोवरमें गमन करनेके द्रारसे, जो द्वार थी परशुरामके यशस्वरूप 
कोश्चरन्ध्रूपमे विराजमान है, उस द्वारसे प्रवेश करके आप तिरछे होकर उत्तर दिशाको 
जायँँ। उस समय आपकी छवि भगवान्‌ विश्णुके उस इयाम चरण की छविके समान होगी । 
जब उन्होंने उस द्वारसे प्रवेश करके राजा बलिको ठगनेके लिये अपने चरणोंकी छवि 
रची थी ॥ ५७॥ 
गर्या चोष्य दशसुखझ्ुजोच्छ्यासितप्रस्थसन्धेः 
कैळाखश्‍्य निद्शवनिवादूर्पणस्यातिथिः स्याः। 
म्डडोच्छायेः कुसुदषिशदैयो वितत्य स्थितः खं 
साश्ीशूतः प्रतिदिनसित ऽयस्बकस्याइद्वाखः। ५८॥ 
सभी०--रात्वेति । ्रौञ्चविळनिगंमनानन्तरश्षु्व च गरवा दशस्ुखस्य रादणस्य 
सुजेषाहुसिरुच्छुचासिता विश्लेषिताः अस्थाना साचूनै संधयो यस्य यस्य । एतेन 
नयनकौतुकसद्धाव उक्तः। न्निर्दश्षपरिमाणमेषामस्तीति त्रिदशाः! 'संख्याब्यच-? 
इत्यादिना बहुब्रीहिः । 'बरहुन्नाहौ संख्येये डच्‌ः-इत्यादिना समासान्तो हचप्रस्ययः। 
त्रिदुशानां देवानां वनितास्तासां दु्पणस्य। केलासस्य स्फटिकमयत्दादरजतमयस्वाहा 
विम्वप्राहित्वेनेदसुक्तस्‌ । के ळासस्यातियिःस्याः । कैलासः कुकुदविशद्‌निमछः शङ्गा” 
'णामुच्छाये रो जव्येः खमाकाओं वितत्य व्याप्य प्रतिदिन दिने दिने राञ्ीसूतः्यग्वकस्य 
त्रिलोचनस्याइहासोऽतिद्वास इव स्थितः । 'अ्टावतिशयक्षौभ! इति यादवः। 
घावण्यादासध्वेनोत्मेच्ा । हासादीनां धावल्यं कविसमयप्रसिदस ॥ ५८ ॥ 
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चारि०--अतः परं मार्गसुपदिशति-गत्वेति । तेन रन्फ्रेणोध्व॑ यस्वा | 
स्थातिथिः स्याः भवेस्त॑ गच्छेरित्यथेः। कीदृशस्य दुशसुखस्य रावणस्य शुञरुच्छाः 
सितो विघटितः प्रस्थानां सानूनां सन्धिर्यस्थ रूप्यमयर्वात्‌। तथा न्रिद्शवनि- 
तानां दुर्षणस्य । नलु त्रिदशवनितादपंणस्येत्युक्तस, भेघवायोः स्पक्षनान्माठिन्य- 
प्रसज्ञास्कथं सम्भवेद्स्याशड्वयाह ! केळासस्य महत्तया मालिन्यं न भवतीति 
महत्ता द्यति । यः केछासः कुसुदवद्विशदे नि्मछेः शङ्गोच्छरायेः खमाकाशं वितत्य 
विस्तीर्य प्रतिदिशं दिशि दिशि राशीमूतस्त्यस्वकस्य शम्भोरइद्दास उद्धटहास इव 
स्थितः! चकारो गत्यानन्तयंससुच्चयार्थः। दृशसुखेस्याद्चिशेपणमयुष्तमिति ग 
बाच्यम्‌। अभिगम्यस्य शेछस्याभिभववाचिर्वादिति वाच्यम्‌ । अन्यानुदू दत्येतस्ततः 
अचेप्तुं शक्नोति यः तेनाप्येतस्य सारवत्तया प्रस्थोच्छासमान्नमेव कृतमिति 
उत्कषंस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ ५८ ॥ F 
भाव०--हे जरूद ! तदनन्तर रवं रावणशुजविधरितशिखरसन्धेः सुरवधूदपण- 
रूपिणः केळासा'चलस्यातिथि्भव । यः प्रव्यहं राशीभूतः शिवस्याट्ठहास इव स्थितो 
बत्तंते ॥ ५८.॥ न 
सौ०--हे मेघ ! इसके पश्चात्‌ कौञ्जरन्भरसे निकलकर आप रावणकी सुजाओंसे विएछे- 
षित ( दिलाये हुए ) किए हुए प्रान्तपर्वतवारे तथा सुरांगनांओं के दर्पणस्वरूप केलास 
पव॑तके अतिथि वनें। जो केछाश पर्वत कुमुद के पुष्पोके सश स्वच्छ अपने [शिखरो 
आकाश-मंडलमें परिब्याप्त होकर ऐसा मालूम होता है मानो, भगवान्‌ शिव के नित्यके 
एकत्रीमूत अट्टाहास ही स्थित हो ॥ ५८॥ 
उत्पश्यामि त्वाय तरगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे 
सद्य, इत्तद्व्रदद्शनच्छेद्गौरस्य तस्य। 
शोभामद्रेः स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री- 
मंसन्यस्ते सति इल्सृतो मेचके घाससरीच ॥ ५९॥ 
स॒ओ०-उर्पश्यामीति । स्निर्धं ससुणं भिन्नं मदितं च यदक्षनं कञ्जळं तयर 
भेवाभा यस्य तस्मिस्त्वयि तरगते सानुगत्ते सति सद्यः कृत्तस्य . डिन्नस्य दिर 
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भिन्नं विदारितं यदुक्षनं तद्वद्राति। कीदृशस्य केलासस्य सद्यः कृत्तशिन्रञ्चातौ 
द्विरदस्य दन्तस्य छेदस्तद्वद्‌ गौरस्य । कृष्णे नीळासितश्यामकाळश्यामछसेचकाः 
इत्यमरः ॥ ५९॥ 
आाब०- हे जळद ! घवळवर्णस्य केळासस्य तदे मसुणा्नवणे स्वयि स्थिते 
सति र्वदृध्यासितश्षिखरः स केछासः स्कन्धनिहितश्यामळवख्ो गौरवणों हलधर 
इव शोभितो अविष्यति ॥ ५९॥ 
सौ०--हे मेघ ! जब आप कैलासपर पहुंचेंगे तब आपकी कान्ति कैसी दोगी-आप 
चिकने तथा कज्जलके समान काले हैं और कैलास पत शीघ्र विदारित हाथीदांतके सदृश 
सफेद है । अतः आप जब वहांपर जायेंगे तव वह कैलास ऐसा दोखेगा जैसे बलरामजी 
अपने कन्धेपर नीळवख्न ओढे हुए हों ५९॥ 
द्वित्वा तस्मिन्सुजगबल्यं शम्भुना दत्तहस्ता . 
क्रीडाशैले यदि च विचरेत्पाद्चारेण गौरी। 
भङ्गीभकत्या विरचितवपुः स्तम्मितान्तरजळौघः 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोद्दणायाग्रयायी ॥ ६० ॥ 
सञ्षी ०-हिस्वेति । तस्मिन्‌ क्रीडाशेले कैलासे । 'केलासः कनकाद्विश्च मन्द्रो 
गन्धमादनः क्रीडार्थं निर्मिताः झम्मो देवेः कीडाद्रयोऽमवन्‌? इति शम्भुरहस्ये। . 
शग्सुना शिवेन सुज्ज एव चळ्यः कङ्कणं तं हिस्वा गोया भीरुत्वारयकर्वा दृत्तहस्ता 
सती गौरी पादचारेण चिचरेद्यदि तद्ंग्रयायी पुरोगतस्तथा स्तम्भितो घनी भावं 
ग्रापितोऽन्तर्जछस्यौजञः प्रवाहो येन स तथाभूतः। भज्ञीनां पवंणां भक्त्या रचनया 
विरचितवपुः कल्पितशरीरः सन्‌ मणीनां तरं मणितटं तस्यारोहणाय.सोपानत्वं 
कुर । सोपान भावं भजेत्यथः ॥ ६० ॥ 
चारि०-तत्र हितस्ुपदिशति-हिस्वेति। हे पयोद ! तस्मिन्‌ क्रीडाशले 
केछासे भुजगवल्यं सपंभूषणं हिरवा त्यक्वा शाम्भुना दृत्तहस्ता सती गौरी यदि 
पादचारेण विद्दरेत । तदा अङ्गा विभङ्गाः कलानि अस्य स अङ्गी भवत्या विरचितं 
निर्भिद्य रचितं वपुर्यस्य स तथा। स्तम्मितोऽन्तर्गंतस्य जलस्यौधः प्रवादो येन 
ताइशः सन्‌ आरोहणाय सोपानस्वं निश्रेणिरबं कुरु ६०॥ | 
भाव०--हे जळद ! तत्र केलासे चक्रमणार्थसुद्यक्तायाः सपंबछयविहदीनं शंसु- 
करमालरब्य विचरणं विदुधत्या भगवत्याः पार्वत्या मणितटारोहणाय सोपानरूपेण 
परिणतो भव ॥ ६० ॥ 
सौ०--हे मेष ! उस कैछासपर स्थित कौदाशेल्पर सपॅल्पी कंकणोंको त्यागे हुए 
शिवके इस्त ( हाथ ) को पकडकर घूमती हुई यदि पावेतीजी ऊपर-नीचे चढे-उतरे । तब 
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आप अपने जलूप्रवाहको अपने अभ्यन्तरमें ही रोककर और अग्रयायी होकर सीढ़ीके 
अपने झरीरकी रचना करके उस मणितटपर उन्हें चढ़नेमें सहारा दें ॥ ६०॥ 
तत्रावश्यं वल्यक्ुलिशोद्ऱटनोदगीणेतोयं 
नेण्यन्ति त्वां खुरयुचतयो यन्त्रधाराणहत्यम्‌। 
ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घमळब्धस्य न स्याल्‌ 
क्रीडालोळाः थवचणपर्पेगजितैभाययेस्ताः ॥ ६१॥ 
सझी०-तत्नेति। तत्र केलासेऽवश्यं सर्वथा . सुरयुघतयो वळयळुलिशाति 
कक्णकोटयः । शतकोदिवाचिना ङुछिशशब्देन कोटिसात्रं छचयते । ते कद्धनाति 
परहारास्तेदद्गीणंसुत्सृ् तोयं येन तं त्वां यन्त्रे धारा यन्त्रधारास्तासां शुदं 
ङुन्रिमधारागृहश्वं नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति। हे सखे मित्र, धमे निदाघे छड्धस्य। 
घर्मलब्धश्वं चारय देदभूमिषु सर्वदा सर्षतुंसमाहारास्प्राथमिकमेघस्वाङ्का । यथोक्तम- 
“आ्ादाढस्य प्रथम-' इति । तव ताम्यः सुरयुवतिभ्यो मोषो न स्याद्यदि तदा क्रीडा 
छोळाः क्रीडासक्ताः प्रमत्ता इस्यथः। ताः सुरथुवतीः श्रवणपइ्घेः श्रचणकटुभिग्ॅजिते' 
करणे भोययेस्त्रासयेः । अन्न हेतुभयाभा्रादास्मनेपद्‌ं पुगागसश्च न ॥ ६१ ॥ 
व्वारि०--हितान्तरसुपदिशति--तत्रेति। भो चारिद तत्र पर्चते सुरयुवतयो 
देवाह्वनास्स्वा अवन्तं यन्त्राणि शालूभज्िकाप्रव्वतीनि तत्र तत्करतल्प्रवृत्तनीरघाराः 
प्रचुरं गुहं यन्त्रधारागुहं तस्य सावस्तर्वमवश्यं निश्चित नेष्यन्ति। कीदर्श बल 
यमेद कुलिशं तेन यत्‌ घडनं तेनोदूग्नीणं चान्तं तोयं येन स तम्‌ । भोः सखे धर्म 
लब्धस्य तव ताभ्यो युवतिभ्यो सोचो यदि न स्यात्‌। तहिं क्रीडासु छोलाः सदू 
पणास्ता युवतीः श्रवणपरुपैः कर्णककशेर्ग जितेर्भाययेसी पे: । रावितभो तेस्प्वा त्य 
चयन्तीति भावः! नचु घर्मळव्धस्येस्यसङ्गतं वर्षतुंसमयत्वादिति न वक्तव्यस्‌ । के 
सस्य सुरभूमिस्बेन षण्णामपि ऋतूनां सम्भवात्‌ । द्वा घर्मशब्देन अमो विवद्धिता। 
कळमछब्धस्येत्यथः । देतुरूान्मेधात्‌ ख्रीणां न अयं कि तु गर्जितात्‌ ॥ ६३॥ 
भाव-- जलद ! तत्न कोतुकवशात्‌ सुरयुवतयः कङ्कणकोरथुद्धट्टनेसवां यत 
घारागुहुभाबं नेष्यन्ति । हे सल्ले ! ताभ्यस्ते यदि कथञ्चन मुक्तिन स्यात्त श्रव 
कडभिगंजितस्ता भाययेः ॥ ६१ ॥ 
म र र करौडाशेलपर कोतुकिगी सुरांगनाएं अपने कङ्को 
ती । हेस यार बहि क र पग आ रेची तर भा 
न हो तो, आप उन्हें खूब तेज बीते आपका उनसे शीघ्र मोक्ष (छुटकाए| 
कर भयभीत करें ॥ ६१॥ हि 
आयो कोन प्रसविसाळिळं मानसस्याददानः 
क्षणसुखपटप्रीतिमेरावतस्य । 
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डुन्यन्करुपनुसकिसलयान्यंशुकानीव वातै- 
नोनाचेएेजेळद्‌ ! छल्ितैनिंविशेस्त॑ नगेन्द्रम्‌ ॥ ६२॥ 
सी ०-हेसेति । हे जळद्‌ ! हेमास्भोजानां ग्रसचि जनकम्‌ । 'जिइक्षि-' इत्या- 
दिनेनिप्रत्ययः । मानसस्य सरसः सछिळमाददानः। पिवन्नित्यर्थः। तरस्थेरावत- 
Sa । काम यार यहा शिवसेवार्थमिन्द्रायमनाद्वा समारतस्येति भावः । 
दानका सुखे पटेन या प्रीतिस्तां कुर्चंच्‌ ।तथा कएपहुमाणां किसळ्यानि 
पश्चचभुतान्यंशुकानि सूचमवस्राणीव। “अंशुक बस्रमात्रे स्यास्परिधानोत्तरीययोः। 
सूचमवस्त्रे नातिदील्ौ'इति शब्दाणंवः । वातेमेंधवाते स्वन्‌ । नाना बहुविधाश्चेश- 
स्तोयपानादयो येइ तेललितेः क्रीडितेः। “ना भावभेदे खीनुत्ये ळलितं.ब्रिषु सुन्दरे । 
अञ्चियां प्रमदागारे क्रीडिते जातपदळचे! इति शब्दाणंवः ! तं नरेन्द्रं कैलासं कामं 
यथेष्टं निविदः सञ्चुप्षुङ्चव । 'निर्चेशो श्तिभोगयोः' इस्यमरः। यथेच्छुविहारो 
मित्रगुहेशु मेश्याः फळस्‌ । सहजमित्रं च ते केलासः। मेघपवंतयोरजञसूर्ययोरदिध- 
चन्द्रयोः शिलिज्ञीसूतयोः समीराग्न्यो मित्रता स्वयमिति भावः ॥ ६२ ॥ 
चारि०-गुणादिना प्रलोभयति-हेमाम्भोजञेति ॥ भो मेघ ! तं नगेन्द्रं केळासं 
निविशेः अनु भवेः। कीइशः हेग्नो जातानासम्भोजञानां प्रसवो जननमस्य मानससरो- 
विशेषस्य सछिळमाददानः। कामं यथेष्ष्ठमेराचतस्य गजस्य क्षणं सुहूत सुखपट- 
ग्रीतिं सुखाचगुण्ठनवख्राळाभप्रीति कुर्वन्‌ जनयन्‌ सजळपुक्तेः जछकणिकासहितेर्वातेः 
करपद्छकिसळयभूतानि अंशुकानि वल्लाणि धुन्वन्‌ कम्पयन्‌ । पुनः कीर शस्स्वम्‌। 
छायया प्रतिविग्बेन भिन्नः सङ्गतः सन्‌ कीहरां नगेन्द्रं स्फरिकविशदं निमंछम्र t 
यथा कोऽपि सखा मित्राछयं गत्वा तस्सग्बन्धीनि दीघिकावाहनारामप्रम्टुतीनि 
यथाकामं निर्विशति तद्वदिति ध्वनिः । प्रसवो जनतानुज्ञापत्रेषु फलपुष्पयोरि'ति 
यादवः ॥ ६२ ॥ 
भाव०--हे जलद ! कनककमलोत्पत्तिकारणें मानलसरो सळिछं पिबन, ऐराव- 
तस्य मुहूर्त सुखावगुण्ठनचस्त्रप्रीति वन्‌ मेधवातः कहपदुमकिसळ्यानि करपयन्‌ 
केळासं यथेच्छुमुपसुझीयाः ॥ ६२ ॥ 
सौ०--ददे मेघ ! सुबर्ण कमरोंको उत्पन्न करनेवाले मानसरोवरके जलको पान 
करके तथा ऐरावत नामक इन््रगजके मुखपटकी प्रोतिकों करके एवं मन्दपवनके सइश 
कल्पवृक्षके कोमल पत्तोंको हिल्य करके अनेकों तरहकी छीलाएं करते हुए उस शैलपर विहार 
कोजियेगा ॥ ६२॥ 
तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव सरस्तगज्ञाडुकूलां 
न त्वं इष्ट्चा न पुनरलकां शास्यसे कामचारिन। 
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७४ मेघदूतकाव्यम्‌ 
या वः काळे वद्दति सलिलोद्वारमुच्चेविमाना 
सु क्ताजाळय़रथितमळक कामिनीवाश्रनवृन्दम्‌ ॥ ६३॥ 
इति पूर्वेमेघः । 


सझी०--तस्थेति । प्रणयिनः प्रियतमस्येव तस्य केळासस्योर्सङ्गे ऊध्वंभागे करौ 
व्व। 'उत्सङ्गो मुक्तसंयोगे सक्थन्यूध्वंतलेडपि च? इति माळतीमाळायास्‌ । | 
दुकूलं शुअवस्त्रमिव । इत्युपमितसमासः । 'दुकूछं सूचमचख्े स्यादुत्तरीये सितांशुके' 
इति शब्दार्णवः। अन्यत्र तु गङ्गेव दुकूछम। तत्ल्स्तं यस्यास्तां तथोक्तामलकां कुबेए- 
नगरीं इष्ट्वा। कामिनीमिवेति शेषः। हे कामचारिन्‌, रवं पुनस्त्वं तु न ज्ञास्यस 
इति न कि तु ज्ञास्यस एवेत्यर्थः । कामचारिणस्ते पू्॑मपि बहुकृत्वो दृ्शनसंभवादः 
ज्ञानमसम्भावितमेवेति निश्चया नन्ह्वृयप्रयोगः । तदुक्तम-'स्टटतिनिश्चय सिद्धाथपु 
नन्हयप्रयोगः इति । उच्चेरुन्नतानि विमानानि सप्तसूमिकभवनानि । 'विसानो&' 
स्त्री देवयाने सप्तभूमौ च सझ़ नि? इति यादवः । यस्यां सा। मेघसंवाहनस्थानसूचः 
नार्थमिदं विश्ञेषणम्‌ अन्यत्र विमाना निष्कोपा याऽछका। बो युष्माकं काले। 
मेघकाळ इत्यथः । काळस्य सर्व मेघसाधारण्याद्वा इति बहुवचनम्‌ । सळिळसु दिर 
तीति सलिछोद्गारम्‌। स्रवत्सलिलूधारमित्यर्थः। अञ्चबन्दं मेघकदर्बकं कामिनी 
स्त्री सुक्तानाळेमौक्तिकसरग्रथितं प्रस्युसम्‌ । 'पुंश्चल्यां मोक्तिके सुक्ता? इति यादब 
अळकमिव चूर्णङुन्तलानीव । जातावेकवचनम्‌ । 'अळकाश्चूर्णकुन्तलाः' इस्यमरः। 
बहति विमतिं । अत्र केलासस्याचुकूछनायकस्वमळकायांश्च स्वाधी नपतिकाख्यना 
यिकात्वं ध्वन्यते । 'पुकायचोऽनुकूछः स्यात? इति, प्रियोपछाछिता नित्यं स्वाधीन" 
पतिका सता! इति च छत्चयन्ति | उदाहरन्ति. च-छाळयञ्ळकमान्तान्रचयन्न 


इति सहामहोपाध्यायमझ्िनाथसूरिदिरचितया संजीवनी समाख्यया 
ब्याख्यया सनाथं महाकविश्रीकाछिदासविरचिते मेघदूते 
काव्ये पूद मेघः समाष्तः। 


'चारि०--गुणोस्कीत॑नेनालकां बोधबितुमाह-तस्येति । भोः कामचारिन जल्‍द 
अणयिनौ भ्तुरिव तस्य केडासस्योत्सक्ले उपरि अङ्गे र्व पुनरछकां इष्ट्वा न शास्पत 
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काळे समये वषततांवित्यर्यः। डच्चेरुनतेविमानेः सप्तभूमिकप्रासादेः सळिळसुलिरति- 
सलिलोद्गारः कर्मण्यण्‌ । तस्‌ अभाणा इन्दं मेघानां समूहं आ 
सौक्तिकगणेन ग्रथितं नदुमछूक॑ साळावलर्विकेशविन्यासविजञेषं कामिनीव । 'विमा- 
नोऽस्री देचयाने सश्षभौमे च सझझनि। जाळं गदा आनाये चारके कवने गण” इलि 
यादुषः। (दुकूलं शुक्छवसख्रेऽपी'ति केशवः॥ ६३॥ ; 
ड -इदानीं यावश्पूव मेघसन्देशः सम्पूर्ण: 

भाव०--दे जलद ! तस्य केलासस्योपरि अङ्गे वर्समानां प्रियस्योत्सङ्गे निषण्णाः 
रमणीमिव स्रस्तगङ्गोचरीयामकां पुरीं नूनं ज्ञास्यसे ॥ ६६॥ 

इति पूर्वमेघे आवबोधिनी सम्रा्ता। . - » 


ISTO 


सौ०--दे मेघ ! प्रिजतर्मोकी गोदमे प्रेयसियोंकी तरह स्थित अलकापुरी चो कैळासरूपी 
प्रियकौः गोदमें बैठी हुईं है तथा जिसका गज्गारूपी वज खिसक गया ऐ--गज्ञाका प्रादुर्माक 
कैछासते है ५ हे कामचारिन्‌ ! उस अछकापुरीको देखकर आप न पहिचानेंगे सो. बात नदी. 
है आप पहचान ही लेंगे । जो अळका ऊँचे मवर्नोवाली है तया आपके समयमें (बर्षातुमे) 
कामिनो युन्दरियों के सुक्ताग्रयित वेणियोंके समान जळविन्दु बरसनेवाळे मेघोंको घारणः 
करती हैं ॥ ६३॥ 
. इस प्रकार पूर्वमेघ की सौदामिनी नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई । 
न समाप्तश्मायं पूवेमेघः ऱ्य 


~ 
--चर्भेदध कुनप त्रप्ति 


६ सेध. 
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अथ उत्तरमेघः 


'इस्थमळकां वर्णयिस्वा तत्न स्वसदनस्याभिज्ञानमाह-- 
विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजा: स्निग्घगस्भीरघोषम्‌। 
अन्तस्तोयं मणिमयसुवस्तुङ्गमञ्रलिहाग्राः 
"प्रासादास्त्वां तुळयितुमलं यत्र तेस्तेरविदोषेः ॥ १॥ 
सजी०--विद्यत्वन्तमिति। यत्राळकायां छलिता रम्या चनिताः स्रियो येषु। 
-सह चित्नर्वतंन्त इति सचित्राः । 'आलेख्याश्चरययोश्चित्रम्‌' इत्यमरः। “तेन सहेति 
तुक्ययोगे? इति बहुव्री हिः । “वोपसजनस्य? इति सहराव्द्स्य समासः। संगीताय 
तौर्यरिकाय प्रदतमुरजास्ताडितस्दज्ञाः । सुरजा तु उदके स्यात्‌ ढक्कासुरञ्योरपि’ 


यस्य तस्‌ । छछिता मनोहरा वनिता येघु ते इति साम्यम्‌ । त 
इन्द्रचापेन सह वतत 
इति सेन्द्चापम्‌। चित्रेणालेरूयेन सह चरन्त इति साम्यस्‌ । स्निग्धो मधुरो 


. गम्मीरी घीरो घोषो राजितं यस्य स तम्‌ । तथा सङ्गीतस्य नृत्यगीतवाणादिश्रय* 


स तसू । मणिमय्यो सुवो- येषां त इति साम्यस्‌ । 
तङ्गसुञ्नतस्र। अञ्नमाकाशं 
रछिइन्ति स्ृष्ञन्ति अग्राणि येषां त इति साम्यस्‌। “अञ्चं सुराञ्रो डमरुरिस्ययोऽग्बर” 
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मित्यभिघानचिन्तामणिः अभ्रंलिह इति 'वहाञ्रे हिळ'दति खश । तुल्या 
पराली तळाप्रातिपदिकाण्णिजन्ताचुळयितुमिति रूपस्‌ । तुळ नमन लग 
राडसि सा भालेख्याश्चययोञ्चित्रस्‌ ।? “अल भूषणपर्यासिशर्ति- 
भाव०--हेळद ! अळकां पुरीं संग्राप्ते र्घयि तत्रत्यानि हम्याणि छलितवनिता- 
क्षित्रतौयंत्रिकनिमित्तकताडितस्दज्मणिमयभूतळाअंकषशिखरममुखधर्े: समान- 
धर्माणि वत्तमानानि क्रमेण विद्युदिन्द्रचापश्राव्यगग्भीरघोषान्तर्जलतुझ्त्वघस- 
सहितं त्वां तुलयितुं समर्थानि भविष्यन्ति ॥ १ ॥ 
सौ०-हे मेघ ! जिस अलकापुरी की सुन्दर महिलायें चित्रों से विचित्र झोमा, सज्ञेत 
के लिये बजनेवाले मृदङ्ग, रत्नजटित भूमि एवं भाकाशको स्पर्श करनेवाले प्रास्ताद (देवाल्य) 
आपकी समता न ३ समर्थ हैं। आप भो कैसे हे--विदुत्वान्‌ है, इन्द्रषनुषधारी हैं, 
स्निग्ध एवं गम्भीर गज॑न वाले हैं अन्तरम हृ ले हैं 
ऐसे आपको वे लोग उपयुक्त ग॒णोसि जीत सकने गे गोर अतन उन्नत ह 
संप्रति सचंदा सरबते संपत्तिमाह--- 
स्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दाजुविद्ध 
नीता ऊोभ्रमसरजसा पाण्डुतामानने रीः । 
न्वूडापाशे नवकुरवकं चारु कर्णे हिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यज्ञ नीपं वधूनाम्‌ ॥ २॥ 
सक्षी०-हस्त इति । यत्राकळायां वधूनां खीणा हस्ते छीछार्थ कमलं ळोळा-. 
कमळस्‌ । शरहििङ्गमेतत्‌। तवु्ूस्‌-*शरत्‌ पछ्जळछणाः इति। अके कुन्वळे । 
जातावेकवचनम्‌ । अळकेर्वित्यर्थः। घाळङुन्देः प्रत्यअसाध्यकुसुमेरनुविद्स । अनुः 
वेधो अन्थनम्‌ । नपुंसके भावे रः । यथपि ङन्दानां सेषिरत्यमस्ति “माध्यं छन्दस्‌? 
इत्यभिघानात्तथापि हेमन्ते प्रादुर्भावः शिशिरे प्रौढत्वमिति व्यवस्थामेदेन देसम्तः 
कार्यरवमित्याशयेन बालेति विशेषणम्‌ । 'अळकम्‌? इति प्रथमान्तपाठे सप्तमीप्रकम- 
भङ्गः स्यात्‌ । नाथस्तु नियतणुँलिङ्गताहानिश्चेति दोषान्तरमाह । तबुसत्‌। 'स्वभरा- 
घबक्राण्यकळानि तासास्‌?। विधूंतान्यकछानि पाटितसुरः करस्नोऽघरः खण्डितः 
इत्यादि अयोगेषु नएंसककिन्चताद्शनादिति। आनने सुखे लोभप्रसवानां छोध्र- 
पुष्पाणां शेणिराणां रजसा परायेन। “स्यादुत्पादे फळे पुष्पे प्रसवो गर्भभोचने? 
इत्यभरः । पाण्डुतां नीता श्रीः शोभा । चूढापाशे केशपाशे नवकुरबकं वासन्तः 
पुष्पविशेषः। कर्णं चारुपेशछं शिरीषं ष्मः पुष्पविशेषः । सीमन्ते मस्तककेश- 
वीथ्याम्‌ । 'सीसन्तमख्जियां मस्तकेशवीथ्यासुदाहतम! इति शब्दाणवः । तवोपगमो 
मेघागम इत्यर्थः, त३ जातं स्वहुपयमञ्जम्‌। वारदिकमिप्यर्थः। नीपं ङूद्र्बङ्सुमस्‌। 
सर्चत्रास्तीति ऐपः। 'अस्तिभषतिपरः प्रथमपुरपो5प्रयुज्यमानो5प्यस्ती'ति न्यायात्‌ ॥ 
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ड मघड्तकान्यम्‌ 
दितत्तत्कायंसमाहाराभिधानादर्थात्सवंतुसमाहारसिद्धिः । कारणं 


इत्यं कमळङन्दा 
“बिना कायस्यासिद्धेरिति भावः ॥ २॥ 


प्वारि०--तस्याः परिज्ञानाय चिह्वान्तरमाइ--हस्त इति। यन्नालकायां वधूनां 
सीमन्तिनीनां हस्ते कमळ । उभयत्र जातावेकवचनमस्‌। एतेन घनास्ययस्य 
नेकट्यं दु्तितस्‌ । अळके कुटिलकेशविन्यासे इृद्दापि जात्याख्यायामेकवचनं' 
साळानां ङुन्दानां इन्दकसुमानामचुवन्धः सम्बन्धोऽनेन हेमन्तस्य सच्चिधिः। 
तथा55ननश्रीसुंखलपमी छा प्रस्य॒॑वुत्नविशेषस्य प्रसवः पुष्पं तस्य रजसा पराः 
ण पाण्दुतां गौरत्वं नीता प्रापिता। एतेन शिक्षिराभ्याशः। चूडापादो केशः 
फळापे नवं कुरणषकस्‌ । अझुना बसम्तः। कर्ण चारु रम्यं शिरीषं शिरी पपुष्पसर । एतेन 
तपर्तोः सान्निष्यस्‌ । सीमन्ते । केशसीरिन जन नीपं piesa \ 
त्रवोपयमाव्यादुसूंतस्‌ । अनेन वर्षागमस्य सामीप्यम्‌ । अन्न सुघर्णाणाअरणसम्भार- 
परिवारेण पुष्पादिघारणकथनेन च तत्रत्यानां नितम्बिनीनां सुकुमारत्वं नागरिकरवं 
जासूचि 'वधूर्जाया स्नुषा खी चे'त्यमरः। अळकं वाळङुन्दानुविदमित्यसहशः पाठः। 
+ म इति पुंस्वनिर्देशाव्‌। अरक्रममङ्गदो घपोषप्रसङ्गा्य । यथपि 
छुम्दुणुष्पं सिश्िरचिह्णं तथाऽपि देमन्तस्यापि, देमन्ते उत्पत्तेः । शिशिरे प्रौढीभावात्‌ 
आअतो बाळ इति प्रयोगः । सर्वत्र जातावेकवचनं जेयम्‌ ॥ २॥ 
आष०--दे जळत ! यञ्राळछायां कामिनीनां -करे ङमळम्‌, छुन्तलेणु नवङ्न्ष्‌" 
अयनम „ सुखे छोधपुष्पप्रछेपः, केझकळापे नवकुरबर्क, कर्णे शिरीषं, मस्तककेदा- 
दीथ्यां कद्स्वकुसुमं च समं सवंतुस्थितिज्ञानं सझुत्पाद्यति, तामळकां याहि ॥ २ ॥` 
सौ०-हे मेष ! अछकामें ष्‌ ऋतुएं सदा विराजमान रहती हैं, अतः सदा इर ऋतुके 
चूळ फूछा करते है । यया--जिस अळका नगरोमें नववधुए' दार्थोमे डौळाकमळ धारण करती 
है । झरदमें कमळ होता है। अळक (केशपाछ) में बाळुन्दोंको बांती हैं:। वालकुन्द देमन्त- 
में होता दै । अपने सुखोंको खोभ्रपुष्पके परागोंसे विमल करती हे--पाउडर छगाती हैं। 
पुष्प शिशिर॒में होता हैं । अपने चूडापाश ( जूड़ों ) में नवकुरवकका पुष्प वाँधती ई । 
व्य तमो हा कारनोमें शिरीष-कुसुम धारण करती हैं । शिरीप-कुसम ग्रीष्म 
|| 
उत्पन्न कदम्बको ख्याती हैं ॥ क ( मसतकबीथियं ) में आपके समयमें ( वर्षामे) 
[ य्ोन्मचतञ्चमसुखराः आ नित्यपुष्पा 
इसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्या नलिन्यः। 
_ केकोत्कण्डा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
- लिया प्रतिद्दततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥ ] 
ध । यन्नाळकायां पादुपा वृद्धाः नित्यानि पुष्पाणि येषां ते तथा। 
च स्हटुनियमादिति भावः। अत एवोम्म्तेन्नंसरेसुंसराः सब्दायमानाः। मङिल्या 
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यशिन्यो नित्यानि पचानि यासां तास्तथा न तु देमन्तवर्तितमित्यर्थः । 
हंसश्रेणीभी रचितरशनाः । नित्यं हंसपरिवेष्टिता इत्यर्थः । अब खक ब 
सयूरा नित्यं आस्वन्तः कछापा बह्दांणि येषां ते तथोक्ताः । न तु वर्षास्वेद । अत 
एव केकासिरुस्कण्डा उद्ग्रीवाः। प्रदोषा रात्रयो नित्या ज्योत्स्ना येषां ते। न तु 
शुक्ळपक्ष एव । एत एव प्रतिहता तमसां वृत्तिर्न्यासिर्येषां ते च ते रम्याश्चेति 
तथोळाः। ` * ० ह 
भाव०--यन्नालकायां स्॑तुंणु पुष्पवन्तस्तरवः, हेमन्तेऽपि विकसितपश्रवत्यो 
नलिन्यः, चर्षातिरिककालेऽपि नुस्यन्तो शुदमयूराः प्रसूतपिउ्छुसुषमाघारिणः केका 
'भिरुद्ग्ी दाव, रात्रयः कुष्णप्ेऽपि निरन्तरचन्द्रिकावत्यो वरन्ते, तामळकां, याहि । 
सौ०--द मेष ! जिस अछकाके इक, - नित्य पुष्पोत्ते प्रफुछित तथा “मत्त| भमरोते 
गुंजायमान रएते हें । जिसकी यावळियां नित्य कमलोंसे प्रफुछित रहती है. । जिससे 
उनमें एंसपंक्तियाँ मेखछाके समान (-करघनीके समान ) दिखलायी देती हैं। वहाँ पाळे 
इए कोडामयूरों ( मोरों ) के पिच्छ सदा चमकदार रएते हैं तया ऊँची ग्रीवार (कण्ठोंको) 
करके बोळा करते है. । वहाँ नित्य चन्द्रिका ( चोंदनी ) से युक्त रात्रि होती है जो बड़ी 
' रम्य दीखती दै । 
[ आनन्दोत्थं नयनसलिले यज्ञ नान्येर्निमित्ते- 
नौन्यस्तापः छुखुमशरजादिसंयोगसाध्यात्‌। 


नाण्य ७ 
विंत्तेशानां न च खळ वयो योवनादन्यद्स्ति ॥ ] 
सज्षी०--आनन्देति । यश्नाऊकायां दिसेशानों यच्चाणास्‌। 'विसाधिपः कुदेरः 
स्यात्मरभौ धनिकयड़यो? इति शब्दाणवः। आनन्दोत्यसानम्दजन्यमेव नयचसछिः 
स्‌ । अन्येनिमिष्तेः झोकादिसिन । इष्टसंयोगेन भरियजनसमागमेन साच्याधिवतं- 
नीयात्‌ । न स्वंप्रती कार्यादित्यथः। सुकुमशरजान्मदनकरजादन्वस्तापो नास्ति 
भ्रणयक्छद्दादन्यस्मास्कारणाहिप्रयोगोपपत्तिविरहप्रासिरपि नास्ति । किं च यौदनाद्‌- 
ख्यष्ठुयो दार्घकं नास्ति ॥ श्लोकद्वयं ्रदित्तस्‌। - 
चारि०-आनन्दोर्थसिति । यत्न पुरि दित्तेशानां यक्षाणा नयनसलिल नेन्रजल- 
सानन्दोस्थं हर्षोर्पश्नममन्येनिमित्ते' शोकसन्तापादिभिनं । इष्संयोगेन साध्याध्ति- 
'वारणीयात्‌। कुसुम्छारः कामः तस्माउज्ातात्तापादृन्यस्तापो न। अ्रणयकलदाम्यचच . 
विप्रयोगस्य दियोगस्योपपत्तिः सद्धावों न । तथा योवनादन्यह्वयस्च च खदयस्ति । 
आाव०-यन्नाळकायां यज्ञाणामानन्दोद्धतमेद नेत्रजं, कामोखूत एद मणस्ताप५ 
- अणयकळह पृण प्रियया दिप्रयोगः, यौवने विद्दाय चाम्यद्वयश्च वतेते; तासलकां याहि । 
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सौ०-दे मेष ! जिस अल्कानगरीमें यक्षोंके नेत्रोसे आनन्दके अतिरिक्त अन्य 
कारणी से आँसू नहीं गिरते हैं । प्रियजनके समागमते प्रशमन दोनेवाले कामज्वरके अति- 
रिक्त अन्य कोई ताप नहीं है । प्रणयकळदइके अतिरिक्त वियोगका कष्ट नहीं है । युवावस्थाके 
अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था ही वहाँ नहीं है । सभी वहाँ युवक है और युवती है । 


यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हम्यस्थलानि 
ज्योतिइछायाङुखुमरचितान्युत्तमसन्रीसहायाः । 
आसेबन्ते सु रतिफलं कल्पदुक्षप्रसूत 
त्वद्गय्मोरध्वनिछु शानकेः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ३॥ 


सज्ञी०--यस्यामिति। यस्मामळकायलं यछा देवयोनिविशेषा उत्तमस्रीसद्दाया 
रछिताङ्गनासइचराः, सन्तः सितमणिमयानि स्फडिकमणिमयानि चन्द्रकान्तमयानि 
चा! अत एव ज्योतिषां तारकाणां छायाः प्रतिबिग्पान्येद कुसुसानि ते रचितानि 
परिष्छृतानि । 'ज्यो तिस्ताराझिभाज्वाळाचदपुन्नार्थाध्वरात्मसु? इति देजयन्ती । एतेन 
पानसूमेरग्ळानशो मत्वसुचस्‌ । इम्य॑स्यला्यस्य पराप्य । रवदुगग्भीरध्वनिरिव ध्यनि- 
यषां तेषु पुष्करेषु वाद्यभाण्डसुखेषु। "पुष्करं करिहस्ताग्रे बाद्यसाण्डसुखे जले? 


- 


इत्यमरः। शनकमंन्द्माइतेषु सत्सु । एतच्च नुत्यगीतयोरप्युपलछंणस । रपवृत्त- 


, असूतं कए्पद्च्तस्य काङ्चिता्थं्रवुर्वान्मध्वपि तन्न प्रसूतस््‌ । रतिः फळं यस्य तद्रति- 


फछाख्यं मधु मयमासेवन्ते । आहत्य पिवन्तीत्यर्थः । 'ताळकीरसिता 
भुनो स्टतामल गुडो" 
यापासन । इत्थं सन्म 
युपचितं पुष्पदुभूळादृत, स्मरदीपनं i F 
उ दीपनं रतिफछाइ्यं स्वादु शीतं मधु ॥ 


चारि०-मूयोऽपि वर्णनेन तसुरखाहदयति--यस्यामिति । यस्यामळकायायुत्तमाः 
नि एत्य प्राप्य पुष्करेषु 


यायमाण्डमुखे जळे । प्योज्ञि खड्यफछे पञ्च तीयोंषधि 


साव०-हे जळद्‌ ! यत्राळकायां छळि द 
ह नशन LN जा | 
सन्दुमच्दुमाइतेएु सत्सु कष्पतरूनबं रतिफळाञ्यं सथमासेवन्ते, तां याहि ॥ ३॥ | 


सौ०-हे मेष ! जिस अलकापुरीमें यक्षगण खलिताझनाभोके साथ नक्षत्रोके प्रति 
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विस्वित पुष्यते जडित स्फटिकके फर्शोपर बैठकर आपको गम्मीरध्वनिके समान नगाड़े के 
वजने पर करपतरसे उत्पन्न रति-फ मधुका पान करते हैं ॥ ३॥ 


मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरेः सेव्यमाना मरुद्धि- 
ताम म कल बार चारितोष्णाः । 
खंक्रीडण्ते सणिमिरमरपार्थिता यज्ञ कन्याः ॥ ४॥ 


सशी०-सन्दाकिन्या इति। बन्नालकायासमरेः प्रार्थिताः । सुन्दर्य इत्यः । 
कन्या यएछुमायेः । रम्या छुमारिफानार्यो' इति विश्वः। मन्दाकिन्या गद्लायाः 
संछिखेन शिशिरे: शीसछेमंएञचिः सेष्यमानाः सत्यः। तथाजुततरं तरेषु.रोहन्तीत्यजु- 
तटरुहः। क्षिप्‌। तेषां मम्दाराणां छापयाऽनातपेन वारितोष्णाः शमितातपाः सत्यः, 
कनकस्य खिफतासु झुधिधिर्निएेपेण गूढेः खंपृतेरत एयान्वेशण्येसेश्येम॑णिसी रत्ने 
'संन्रीडन्ते गुसमणिलंज्षषा देणिफाहीउपा सम्यक्रीउन्तीस्यर्थः। 'न्रीडोऽनुसंपरि- 
भ्यश्च’ इत्वार्मनेपद्स्‌ । 'र॒त्नाएसिपांलुफादो गुप्तेदं धब्यकसंसिः । कुमारीभिः छुता 
क्रीडा नाउना गुप्तमणिः स्छताः। रासाठीडा सूदमणिुंसछेछिस्तुळायनस्‌। पिज्छु- 
कन्दुकदण्डाचेः स्मृता देणिकळेळचः ॥' इति घादाणंवः ॥ ४ ॥ 

चारि०_भूयोऽपि तां ब्णयति-सन्दाफिल्या एति । यन्नाळफायां कन्या अन्वेषः 
= ज्येरावेषणीयेः फनफमयीएु सिळतासु याछुफालु सु्िनिस्षेपेण गूढेगुप्ते मणिसिः छुत्या 

_ सङक्कीडन्ते दीज्यल्सि। कीइश्यः जमरेः प्रार्थिता याचिताः। तथा सम्दाकिन्या 
सछ्लेन छिशिरेः छीतळेमंरजिः पथनेः सेष्यमानाः । तरे अनुतरं रोहन्तीति अलुः 
तटरुइस्तेयां मन्तराणां कण्पतरूणां छायया वारितोष्णाः। सखीडन्त इति 
“ीडोऽलुसंपरिभ्यश्चेतिः तङ ॥ ४ ॥ 
. साद०--हे लछद !.सन्न सुरप्रार्थिताः सुन्दुर्यो यहफन्या, मन्दाङिन्यास्सदे तख- 
डेन शिशिरे: पने: खेण्यमानाः सत्यस्तीररुहां मन्दाराणां छायया शासितातपालथ 

सत्यः स्र्णरेणुकासु सणिं निणिप्य तदुन्वेषणम्हीडां की उन्सि, तामळकां पाहि ॥७॥ 

सौ०--दे मेघ ! जिस अरूका नगरीमें सुन्दरौ यक्षकन्याएँ, गङ्गाजीके जरते झौतळ 
हुए पवनसे झौतल. होकर, तटमें उत्पन्न हुए मम्दार आदि शृक्षोंकी छायासे अपनी गरमी 
शान्तकर, स्पणंकी वाढको सुटिठवोरमें मणियोंको छिपाकर उन मणियोंके, खोर नेझी क्रीड़ा 
किया करती है ॥ ४॥ 


नीवौथन्धोचछुसितदिथिलं यत्र विम्याधराणां 
शोम राणादनिसुतणरेष्वाक्षिपत्लु प्रिषेछु । 


° 
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२ भेघदूतकान्यम्‌ 


खर्थिस्तुद्लानमिसुखमपि आप्य रस्नग्रधीपान्‌ 

“ ड्ोसूढानां मवति विफलमेरणा चयर्णेसु्टिः ॥ ३॥ 

सजी ०--बीधीति । यचाळरापामनिसुतकरेछु चपळइस्सेशु म्रिषेषु ! नीषी 
थसनभन्यिः । 'नीणी परिपणे प्रन्यौ खीणां जघनवाससि' इनि पिश्व:। खेल पन्धो 
नीषीवन्यः । पूतरृदवद्पौभरुवरयय्‌। तस्योच्छबसितरेन चुडितेन शिधिलं शमं हुकूछ 
रागादाठिपत्स्षादरत्सु सप्यु हीसूढानां रज्वायिशुराणाम्‌ । विस्वं विरिविफाफळ्स्‌ । 
'चिरवं फळे विशिकायाः प्रतिविन्ये थ मण्डले’ इति धिश्वः। पिर्वसियाधरो यासां 
तासां दिम्बाधराणां ज्रीविशेवाणास्‌ 'खिशेषाः कामिनी कान्ता मीरुविंग्याधराड्भना' 
इति शग्दा्णयः। चूर्णस्य झुछमादेसुंटिः। गर्सिभिमंयूखेर्तुप्तार्‌ .'अर्थिमंयूख- 
धिलमोः इति पिश्वः । 'रप्नान्येष प्रदीपानसिसुखं यया तथा प्राप्तापि थिफळप़ेरणा 
दीपनिर्षापणाउमस्वादधिष्फळ्देगा अघति। अग्राक्ञानायां रत्मभदीपनिर्षापणप्रवुरया 
मौर्य प्यज्यते ॥ ५॥ [ 

चारि०--छिङ्गान्तरेण पुनरपि तां झापयति-नीणीति। यत्नाळफा्या कामाद्‌ः 
निविदा ण्याम्रियमाणाः छरा येछु तेडु प्रियेषु चष्ुमेछु नीवीयन्धः परिणानवासो 
विम्पासयिशेषस्तस्पोच्छु वासितेन विफासेन शिथिछं यासो घज्माचिएण्छु सत्सु 
दीसूडानर उबप्रासुश्चासां यघाङ्गनानां 'चू्णयुषिसुखावासकपूरादिर्दिफल्प्ररणा 
द रिं छत्या य बिक Se सीपास्ताथभिस्ुखं प्राप्य । 

उ सुर्या यणाह्षवाः पशमनाय प्रश्िपन्ति । रश्मदीषानां 

विमाप्तामाबाद्दिफछा अघन्तीति आदः 9 ५॥ 5 तदी 

साव०--दे सद्‌ | यद्र, भियतमेः ऊामादपदतषखा: फामिन्यो छिताः सत्यः 


सौ०--हे मेव ! जिस अळकापुरीमें चंयछ हार्योवाळे कामी प्रियोंके रमणियोंते 

| ग द्वारा 
सम्भोग करते समय ) खियोंके नौगौषन्पके ढोळे पढ़नेसे उनके खिसके वख दर जाते है । 
उस समय रुच्जाशीठा ये छाऊ नवरोष्ठवाडी रमणियाँ देदीप्यमान दौपकोंके ऊपर चूणेमुष्टि 


(कपूर आदिकी बुकनी ) फ्रेककर उन मणिमय दौपकोंको बुझानेका यतन करती हैं। किन्तु 


डस ज ह शी इझाये जा सकते है--मणिदीपक नहीं ॥ ५॥ 


घेमोव्गायनुकृतिनिपुणा जरा 
सण्बी०--सेत्रेति । हे मेघ ! चेन्ना प्रेरदेण सततयतिमा सदायतिधा 
सदागतिः इस्यसरः। यह्दिमानाप्रभमीः यस्वा अळकावा ण ब 
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सघसूमिकसवनानामग्रसूमीरुपरिसूमिका नीताः प्रापिताः। रघसिय एश्यन्त इति 
रचाहश्चाः स्वर्सदश्षा इत्यर्थः । 'त्यदादिपु एशो5नालो'चने फश्च’ इति रन्प्रत्ययः 
जळश्ुचो भेवाः। थाळेख्पानां सब्चित्राणास्‌। *चित्रे छि्चिसरूपाढयं स्यादाछेर्यं 
तु यत्नत? इति शब्दार्णवः। स्वजळफणिकाभिर्जळकणेर्दोषं स्फोटनसुस्पाण सयः 
शङ्कास्वृष्टा इव साप्राधत्वाद्गयाविष्टा इव । "शङ्का वितफभययोः इति शब्दाणंचः । 
धूसोद्गारस्य धूमनिरांमस्यानुकृतावचुकरणे निपुणाः कुशछाः। जरा विशीर्णाः 
सन्तः जळमागेगंवाशरभेर्निष्पतन्ति निष्क्रामन्ति । केनचिदन्तःपुरसंचारवता 
दूतेन गूढदस्या रहस्यभूमिं प्रापितास्तत्र स्रीणां व्यभिचारदोषम॒श्पाय सथः खाशक्काः 
यलुतवेषाम्तरा जाराः छुद्रमा्मेनिंष्कामन्ति तद्वदिति ध्यनिः। प्रकृतार्थे एङ्कास्पृष्ठा 
इवेध्युस्रेणा ॥ ६॥ ° 

लारि०--नेत्रेति । भो मेघ ! यत्र स्वमिव इश्यन्ते स्धाइश्ञा जळमुचो सेघाः पाठा- 
स्तरे जळस्थ ऊचं कणिकां सुश्वन्तीति जलळवसुचो नेघ्रा प्रापफेण सतततयतिना 
सर्ता चिमानाः सप्तसूमिकाः प्रासादाः तेषामग्रभूमीः नीताः प्रापिताः सम्तः। 
आछेख्यानां तत्रत्यचित्राणां सलिलस्य कणिका छवास्ताभिदोषं नाशरूपसुस्पाण 
सद्यः शङ्ासतृष्टाः सयभीता इव। चित्रदिनाशं घिळोक्यास्मान्‌ कोऽपि अष्टीण्यतीति 
शछ्मानाः धूमस्योदयारो निर्गमस्तस्यानुकृतिपु अजुसरणेषु निपुणाः समर्थाः। 
जर्खेराः सन्तो यन्न जाळेसुरणवन्थादिजाळेनिष्पतन्ति निर्गष्छुन्ति ॥ ९॥ 

आव०-हे खळद ! यथा छेनचिद्न्तःपुरसंचारवता पुंसा गूउपुस्या रहस्थभूमि 
'प्रापितास्तन्न रीणां व्यभिचारदोषसुरपाद्य सद्य! इाज्ञातङ्कितचित्ता उतवेषान्तरा 
खारजनाः चुद्रमा्ैनिप्क्रामन्ति तथा पनेन यासु प्रासादोपरिभूमिफासु प्रापिता-. 
स्ताखु वारिफणेः सच्चित्रेषु दोषसुत्पाय शह्लास्पष्टा, इव स्थाएशा यारियुचो गवास- 
रन्परॅनियंस्छुन्ति, तामळकां याहि ॥ ६ ॥ 

सौ०--दे मेघ ! सदा गतिवाले पवनद्रारा अलकापुरौ के सात मंजिळवाळे भवनोंमें पहें- 
चाये हुए आपके समान मेघगण, उन भवनों के चित्रों को अपनी नवीन जलवूंदोंते दूषित 
करके, सञ्चंकित चित्तते उन भवनोंकी खिड़कियोंके मागते अपने स्वरुपोंको यूमके सहद 
बनाकर--कर मार्गोर्मे विमक्त करके पळायन करते रहते हैं ॥ ६ ॥ 


यज्ञ स्रीणां प्रियतमश्ुजालिज्ननोच्छवासिताना- 
मङ्गग्ळानि खुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः। | 


्द्रपादेनिशी 


त्वर्त्सरोघापगमविशदैश्भन्द्रपादेनिशीथे व 
पन्ति सुबास वि च गा ७ 
अकल ली यन्नालकायां रात्रे। *अधंरात्रनिशीयौ- हौ एस्प- 
सरः त्वत्संरोधत्य मेघावरणस्यापगमेन विशदैनिमळ्खर्मपादसन्दमरीचिसिः ॥ 
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“पादा रश्म्यद्म्रितुर्याशा? इत्यमरः । स्फुरजळळचस्यन्दिन उक्बणाम्बुकणजाबिण- 
मतन्तुजालाबळम्या नितानछर्विसूत्रपुाधाराः। तदुगुणगुग्फिता इस्यर्थः ॥ चन्द्र 
छाम्ताश्चन्द्रकान्तमणथः। प्रियतमानां ञुजेराकिङ्गनेपूस्छुवासितानां प्रझिथिछी- 
छुतानार्म । श्रान्स्या जलसेकाय वा शिथिछितालिङ्गनानामित यावत्‌। स्रीणां 
सुरसणनितामङ्गर्लानि शरीरखेदम्‌ । अचयवानां र्छानतामिति यावत्‌। व्याछुम्प- 
न्स्यपडुदन्ति ॥ ७॥ 
चारि०--भूयोऽपि चिह्वान्तरेण शापयति--यत्नेति । यत्रालकायां तन्तुसयं जाळं 
तन्तुजालमानायस्तन्नावछम्बन्ते प्रसादानासुपरितनेषु भागेषु चन्द्रमणिघन्धरचना 
तज्तुणालस्थिता इति भाषः। तच संरोधस्यापगमे सति विशदेश्वन्द्रस्य पादमं यूखेः 
निंश्ञीये रखून्यां स्फुटान्‌ जछलवान्‌ स्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः प्रियतमसुजोच्छ्रासितानां 
प्रियतमसझ्ुुनइढाकिङ्गितामामिस्य्थः । स्त्रीणां सुरतजनितामङ्गग्छानि व्यालुम्पन्ति 
चाशयन्ति। “जाल समूह आनायगवाकछारकेष्वपी'व्यमरः-। यन्त्रजाखेति पाठे. 
यन्त्राणि पुन्रिकामन्ठतीनि तथुक्षेषु जालेषु लम्बमाना इति ॥ ७॥ ` 
भाव०-हे जळव्‌! य्न निशीथे चन्द्रकिरसंपर्कात्‌ खदभ्तः आासादोपरितनभाग'; 
स्थिततन्तुजाळस्थ'चन्द्रकान्तमणयः ग्रियतमझुणदढाछिङ्गनादिन्यापारेः क्लान्तानां 
कामिनीनां निधुवनश्रमं दूरीङुवन्ति, तामलकां याहि ॥ ७ ॥ 
सौ०--हे मेष ! जिस अलकानगरीमें आधी रातमें, आपके आच्छादनरूप आवरण 
हट जानेसे, स्वच्छ चन्द्रो किरणोंके सम्मले छज्जोमें जरित चन्द्रकान्तमणियोसे जलूत्राव | 
हुआ करता है। जो जळल्नाव, प्रियतमोंद्रारा किये गये प्रगाढाळिंगनोंते उत्पन्न, वनिताओंके | 
शरीर खेदका प्रशमन किया करता है ॥ ७॥ 
अक्षय्यान्तमचननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्डे- 
ुद्गायद्भिर्धेनपतियशः किच्वरेयंच सार्धम्‌ । 
वेश्राजाख्य विदुधयनितावारसुख्यासद्दाया 
बद्धालापा बद्दिद्पवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥ ८॥ 
का न । 
बलस” याहिया, मासः! अवनानामन्तरन्तभंघनस्‌। “अब्यय 
(कोच गे :। भक्षय्या अन्तभंघने निधयो येषां ते तथोळा!! 
य्थेष्छुमोगर्ंभावनारथम्रिद विशेषणस्‌ । विश्युभवनिता अप्सरसस्ता एव घाइमुस्या 
वेश्यास्ता एव सहाया येषां ते तथो क्ताः । 'दारस्त्री राणिक्का वेश्या कप बाज सा 
जगे: । सरकृता वारसुख्या श्यात्‌ ।? इस्यसरः। : संभावितसंढापाः | 
र वद्धालापाः संभावितसंळापाः कामिनः | 
> । "अव्ययं विभरि--'इत्यादिना समासः। रखो मधुर | 
षां ते तेः सुन्दरकण्ठ'्वनिभि्धनपतियशञः कुषेरकीतिंसुदूगाबद्निषँ | 
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उ्चै्याजद्भिः । देवयानस्य गान्धारामरबात्तारतर गायद्भिरिस्यर्थः। किन्नरेः सार्ध 
सह । , पिजञाजस्येदं वंज्ञाजसिस्याञया यस्य तहेज्राजाज्यस्‌ । 'विश्वाजेन यणेन्द्रेण 
जातं बञ्जाजमार्यया' इति शंशुरहस्ये। चेन्ररथस्य नामान्तरमेतत्‌। बहिरुपवर्द 
बाहयोद्यानं निर्विशन्त्यनुभवन्ति ॥ ८ ॥ 

भाय०-हे लङदू ! यत्न देवाङ्गाद्वितीया अक्षय्यधनिनः कामिनो घगेश्वरयशो- 
यायकः फिंनरेः सह चेन्नरथाइयं वाह्योद्यानं समाश्रयन्ति ॥ ८ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! जिस अळकानगरामें अक्षय्य भोग सामग्रोवाले अष्धरारूपिणी वेश्याओं 
के साथ संलाप करते हुए ( दास-परिहास करते हुए) कामीजन नित्य ही मधुरकण्ठ- 


ध्वनियोंसे, भगवान्‌ कुबेरकी कोतिंका उच्चस्तरसे गान करनेवाले किन्नरों के साथ वेभ्राज- 
नामक बाहरी क्रोडोद्यानमें विचरण किया करते हैं ॥ ८॥ 


गत्युत्कम्पाद्लकपतितेयेत्र मन्दारपुष्पैः 
पचच्छेदेः कनककमलेः कर्णयि्ंशिभिश्च। 
सुक्ताजाळैः स्तनपरिसरच्छिञ्नसत्रेश्च दारे | 

नेशो मागः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ ९॥ 
, सश्ञी०-गरयुकर्पादिति । यन्नाळकायां कामिनीनामभिसारिकाणास्‌ । निश्चि 
भवो नेशो मार्गः सवितुरुदये सति गर्या गमनेनोर्कस्पक्षळनं तस्मादधेतोरलक्रेम्यः 
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` पतितेर्मन्डारपुष्पः सुरतरुऊसुमेः तथा पन्नाणाः पत्रछतानां छेदे खण्डेः। पतितेरिति 
` छेषः। तथा क्मेभ्यो विन्नंश्यन्तीति कर्णविश्ञंशीनिः तेः कनकस्य कमलेः। षष्ठया 
._दिवदितार्थळाभे सत्ति मयरा विम्रहेऽध्याहार दोषः । एवमन्धत्राण्यचुसंघेयम्‌ । तथा , 


सुक्ताशालेतों खिरूसरेः। श्षिरोनिमिते रित्यर्थः। तथा स्तनयोः परिसरः प्रदेशस्तन्र 
छिञ्ञानि सूत्राणि येषां ते रिश्च सूच्यते ज्ञाप्यते। मागंपतितमन्दार ुसुमादिङिङ्ग 


. रयमञ्निखारिकाणां मार्ग इत्यनुमीयत इत्यथः ॥ ९॥ 


पारि०--पुनरष्येनां वर्णयति-गस्युर्ङम्पादि। यत्राळफायां सचितुरादित्यस्यो- 


. दये एसिः कामिनीनां स्रीणां नेशो निशासस्वन्धी मागः सूच्यते झाप्यते इत्यर्थः । 


एभिः केरित्याइ । गतेर्गमनाव्‌ उर्कम्पस्तस्मादळकभ्यः पतितेः सस्तेमंन्दारपुष्पेः 


ट्‌ 2. ० & = च्छ 
` झुरतरुछुछुमेस्तथा क्छप्तं रचितं छं छेदो येषां चेः कनककमळेह सपः । 


कोहशेः फर्ण्यो विल्लेसिमिरच्युतेहरित् कि विशिष्टः! झुका मौक्तिफेयु लग्नः 
स्तनाथां कुचानां परिमळः सौगरूय येभ्पस्तेः। छिघानि चुदितानि सून्नाणि 
तन्तवो येषां तेः ॥९॥ 


भाष०--हे जलए ! यन्नाककायां पथि निपतितेः केशस्थितमन्दारपुष्पकणांभूषण- 


१. 'कलुपच्छेये: कनककमलेः कर्णविस्तमिमिश्व । सुक्ताळग्नस्तनपरिमळेरिछपरसूवैश्व द्वारैश 


' इति चारित्रव्धंनोटीकानुस तः पाठ इत्यवधेयम्‌ । 
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८६ सेघदूतकाव्यम्‌ 
स्वर्णकमळहारयौ छिफाणिमिः सूर्योदये सत्यमिसारिकाणां . रात्रियसनमागों शाप्यते 
सोमळकां याहि ॥ ९ ॥ * 
खो०-हे मेष ! यिस अळका नगरोमें अभिसारिकाओंके रात्रिमें भ्रियतमोंके समीप, 
गमन करमेवाळे भागोंको निम्नांकित चिहोंते शात किया जाता है--वे शीघ्र चलती हैं अतः 
उनकी वेणियांसे मन्दार बक्षके फूल गिर जाते हैं । उनसे तथा उनके कर्णोपर धारण किये 
हुए स्वण॑पन्नोंसे एवं माधेमें गयी हुई माळाके हृटनेके कारण उनके मोतियोंते और उनके 
कुर्चोपर धारण की हुई मोतीकी मालाके हूटनेसे उनकी युरियोंसे ॥ ९॥ 
.. __ , सत्वा देवं धनपतिसल यत्न साकाळसन्तं 
प्रायश्चापं न वद्दति भयान्मन्मथः षड्पद्ज्यम्‌। 
सञ्रमझ्षप्रधितनयनेः फामिलक्ष्येष्वमोधे- 
_ स्तस्यारम्भश्चतुरबनिताविञ्रमैरेव सखिद्धः॥ १०॥ 
सब्जी०-सस्येति। यनज्नालकायों सन्मथः कामः। धनपतेः कुवेरस्य खखेति 
घनपतिसखः। 'राजाएःसखिभ्यष्च'। तं देवं महादेवं सासाद्वसन्तं सलिस्नेहा- 
चिजरूपेण बतंमानं मध्या शास्वा भयाद्वालेछणभंयास्पट्पदा एवा ज्या और्णी यस्य 
तं चापं भायः प्राचुयंण न षहति न बिभर्ति । कथं तहि तस्य कार्यसिद्धिरत आह-- 
सञूमङ्गेति। तस्य मन्सयस्यारस्भः कामिजनविणयच्यापारः सञ्चुअङ्गं प्रद्धितानि | 
प्रयुछानि नयनानि इष्टयो येथु तेस्तथोकतैः झामिन एच लषयाणि तेष्यसोषेः। 
सन्मयचापोऽपि कचित्‌पि मोघः स्यादिति भावः । चतुराश्च ता दनिठाश्य सारच | 
तासां विश्नमेंविलासेरेष सिद्धो निष्पन्नः। यदनयंकरं पाणिकफळं | 
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प्रयोग एति सावः ॥ १० ॥ 


स्यात्तया प्रदितनयनेः परे पितनयनेन्नैः कामिन पुष छचयाणि दारव्याणि तेषु । अमोवेः 


आ०--हे जलब! पतराङकायां अदनः साचाम्निदसन्तं धरं जीकय तजेत 
सङ्गभरवकं स्वं घडुन विभति, किन्तु रर कय सी 
निष्पादुयति, तामळका याहि ॥ ३० ॥ 3७७७७ सशूमधयं कदाेरेय वश | 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ . प 


रहते हैं । इस मीतिसे वदाँ पर कामदेव भ्रमरोको ज्यायाळे चाप ( षनुष ) को प्रायः नहीं 
धारण करता है। किन्तु व कामदेव अपने कार्यका आरम्म--फामी पुरषोंके छपर चर्ुरे 
वनितायंके भ्र कुटियुक्त अपांगों के सफल प्रयोगोंसे सिद्ध कर छेता है? ॥ १० ॥ 

चासश्धित्रं मशु नयनोविंश्वमादेशदक्ष 

शुषपोद्भेदं सह फिसळयेसूंषणानां विकल्पान्‌। 

ळाक्षाराग चरणकमलन्यासयोग्य ख यस्या- 

सेकः सूते खकलमचलामण्डनं कब्पयुक्षः॥ ११॥ 

सक्षी०--'कचघायं देदधायं परिधेयं विळेपनम्‌। चतुषां भूषणं माहुः खज 
अम्मयदेशिरस्‌ ॥° इति रसाकरे। तदेचेठदाइ-वास इसि। यस्पामलकायां चिन्न 
नानावणं पासो घसनस । परिधेयमण्डनमेतत्‌। नयनयोर्विञ्रमाणामादेण उपदेशे 
सुखसू। अघेन थिञ्जमद्वारा मडुनो मण्डनर्दमनुसंघेयस्‌। तथ्य मण्डनाबियेह- 
घायेऽन्तर्जाण्यस्‌ । मछु मयस्‌ । किसल्ये: पज्ञचेः सह पुष्पोद्धेदुय । उभणे सेस्यर्थः । 
प॒दं तु कयघायंसर। सूपणानां विकद्पान्विशेषान्‌ । देहधार्यमेतत्‌। तथा चएणकमळ- 
योन्यांखस्य समर्पणस्य. योग्यस्‌ । रञ्यतेऽनेनेति रागो र्षकब्गण्यस््‌। खाणेय 
रागस्तं छाजारागं च। इदं च अङ्गरायादिविडेपनमण्डनोपळणणाथंम्‌। सकल 
सचख । चतुर्यिधमपीत्ययः। अवळामण्डनं योषिष्प्रसाधनजातमेकः फदपणुण पुल 
सूते जनयति । न ठु नानासाघनसंपाद्नप्रयास इत्यणेः ॥ ११ ॥ 
| आघ०--हे जलद ! पत्राळकायां प्रतिवेशमस्थितः एकः कपपदृद्ष पुष फानिनीनां 
. कृते चित्रवरत्रमघु-सपद्ववपुष्पोनेद-भूषण-लाचारागाइरागादि चतुर्षिधं समस्तः 
सवळामण्छनं जनयति, तां याहि.॥ ११ ॥ 
सौ०--हे मेष ! उस भळका नगरौमें एक कल्पवृक्ष दौ अवराजनोंके निम्नांकित समी 
मण्डनोंको प्रदान किया करता है-भनेक रंगोंके वज, नयनोंमें कटाक्षको ठप करने- 
वाला मध, पछवोंके सहित पुष्प, नाना प्रकारके भळंकार पादप्मोमें रगनेबाछा महावर 
( अळ्क्तक ) आदि ॥ ११ ॥ 
इस्यमळकां घर्णविरषा तत्र स्वमवनस्यामिज्ञानमाह— 


श्चनपतिणुद्दाजुत्तरेणास्मदीय 
दुरा्क्यं छुरपतिधलनुश्वारुणा तोरणेन। 
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= सेघदूतफाव्यम्‌ 


द्वितीया । 'गृह्दाः पुंसि च भूरन्येचः- इत्यमरः । अथवा ‘उत्तरेण’ इति नेणप्प्र्ययान्तं 
किन्तु 'तोरणेन’ इस्यस्य विशेषणं तृतीयान्त । धनपतिगुहादुत्तरस्यां पिशि यतोः 
रणं यहिद्वारं तेन लण्ितमिस्यर्थः । अस्माकसिदमर्मणीयस्‌ । “चुझाज्छु? इति 
छुप्रत्ययः। आयार गृंइम्‌। सुरपतिधनुल्लादणा मणिमसश्यादुञ्रंकपस्वाच्येन्द्रचाएः 
सुन्द्रेण तोरणेन बहिद्वारेण। दूराज्ञच्यं इश्यम्‌। अनेनाभिञ्ञानेन दूरत एच ज्ञातु 
शक्यमित्यर्थः । अभिज्ञानान्तरमाह-यस्यायारस्योपान्ते प्राकारान्ठः पार्श्वदेशे में 
सम कान्तया वर्धितः पोषितः कुनकतनयः कृन्निमझुतः। पुन्रस्वेनाभिमन्यमान 
हस्यर्थः । इस्तेन प्राप्येहस्ताबचेयेः स्तवकर्गुण्छेनेमितः। “स्याद्‌ गुज्छुघाएतु स्तवकः 
- इत्यमरः । वालो मन्दारवृद्षो$स्तीत शेषः ॥ १२॥ . र ; 
चारि०-तन्न स्थाळ्यं ज्ञापयितुमाइ-तत्रेषि । तञ्रपुरि धनपएसेः कुबेरस्य 
युह्दचुत्तरेणोत्तरतः समीपेऽस्मदीयं यदायारं गृइस्‌ । कीएएं सुरपतिक््ुरिस्द्रचाप- 
वद्चारुणा मनोडेन तोरणेन दूराउलचयस्र। यस्य गृशस्णोआने कृतऊ्णाली तनयश्र 
से मम कान्तया यञ्चभया वरद्धितः। उदकसेकादिना बुद्धि. आपितः इरतेन प्राप्तुं 
शक्याग्य ते स्तवका रुण्छठास्तेन॑सितो घालमण्दारवृणोडरित । उत्तरेणेति “एनवन्यः 
तरस्यामधूरेऽपञ्चम्या' इृत्येनप्‌ । अव्ययम्‌ । एनपा ष्वितीयेति द्वितीया ॥ १२॥ ` | 
आए०- हे जळद्‌ ! तन्राळकायां कुयेरभवनादुत्तरस्यां दिषि इन्त्रप्यापवच्चार | 
तोरणाङ्कितं मदीयं अवनं घर्सते । यस्य ्राकारान्तः पाश्वदेणे मत्मियया सुतनिर्विेषं | 
चद्धितो याळमन्दारवुोऽभिश्चाचसूखको वत्तते ॥ ३२॥ a | 
सौ०--ह मेष ! इस रीतिसे अळकापुरीमें भगवान्‌ क्ुबेरके ग्रहसे उरक भोर इन 
धनुषके तुल्य सुन्दर बाहरी द्वारवाळा मेरा ग्रह है। जिसके समीपमें मेरी भार्याद्वारा पुत्रवद | 
संवडित तथा हार्थो ते प्राप्त शोनेवाले पुष्पस्तवक ( गुच्छे ) लटका करते हैं--ऐसा मन्दार 
का छोटा दक्ष हैं ॥ १२॥ . 
इतः परं चतुर्भिः श्कोक्नेरसिज्ञानान्तरमाह-- 
'वापी चास्मिन्मरकतशिलाबड्सोपानमागा 
देमेशछन्ना . विकचफमलेः स्निग्धवेद््यनालेः । 
. यस्यास्तोये - कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेष्य इंसा: ॥ १३॥ 


तेहेमेः खौपरणबिळचकसळेश्‍चुत्चा चापी च! अस्तीति शेषः | 
क्तचश्चतथः छृतवियासा हंद्वास्वां सेध प्रापि व्यपगतशुणो यर्षाकाकेऽपि ष्यद” | 
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गतकलुष्जऊत्वाद्दीतदुःखाः सन्तः संनिङष्दं संमिहितस्‌ । सुगममपीध्यर्थः। मानूं 
सानसलरो नाभ्यास्गम्ति नोत्कण्ठया स्मरिष्यन्ति । 'आध्यानसुर्छण्डापूर्वक स्मर- 
णस्‌? इति काञ्चिकायास्‌ ॥ १३ ॥ 
चारि०--चिह्ान्तरेण गुं छापपति-वापीति । अरिम्न्‌ चापी दीर्घिका 
शास्ति । कोडशी । सरकताण्येष खिळास्ताभिर्वद्धः सोपानमायों यस्याः सा। हेम्न 
इमानि दवैसानि तैर्विकचरूमछेयिंकसितपङ्कभेरछजा ब्याप्ता। कीरशेः रिनग्थानि 
घुतिमल्ति देदूर्याणि विदूएरध्नमयानि नाळानि येषां तेः न केवल बालमन्दारबुद् 
एच । वापी चेति चकाराथः। यस्या वाऱ्याल्तोये । कृतवसतयो हंसा व्यपगता स्टफ 
शोको येथा ते ऐस्वां अचन्तं प्रेषयापि सन्निकृष्टं समीपं मानसं सरो नाध्यास्यन्ति । 
य रमरिच्यन्ति । तोयप्रहणं प्राबुट्काळेडपि नीरस्य प्रसादातिशयसूचनाथंस्‌ ॥ ३३ ॥ 
सा्‌२-हे लळद्‌ ! जपि "च मद्वेरमस्यायामतिनिमंळलळिळायां वेदूर्यनाळेः 
स्वणकमळरचुलायां मरकृतमणिमयसोपानमार्यायां चाप्यां दिहरन्वो हंसारत्वामां- 
गतं निरीपयापि मानसं नोएफण्ठया स्मरिष्यन्ति ॥ १३ ॥ 
सौ०--डे जल्द ! मेरे गृएमें एक बावळी ( नापी ) है जिसको सीड़ियां पक्षा मणिकी 
वनो हुई हैं। यह बावळो चिकने बैदूये मणिके जड़े हुए नाक दण्डवाळे कमलोंसे आच्छादित 
है। उस बाबछोके जढमें रएनेबाळे इंस गण आपको देखकर मो क्लेशरहित होकर 
सन्निकरमें[र्वित मानसरोवरमें जानेका स्मरणतक नहीं करेंगे ॥ १३ ॥ 
तस्यास्तीरे .रचितशिल्लएः पेशळेरिन्द्रनीळेः 
क्रीडाशेलः कनककद्‌लीवेष्ठनमेक्षणीयः । 
सदूगेहिन्याः प्रिय इति सखे ! चेतसा कातरेण 
मेफ्योपान्तश्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥ १४॥ 
सक्षी ०--तस्या इसि । सस्या वाप्पार्वीरे. पेशलेख्राइिः । “चारौ दषे च पेशळः 
दुव्यमरः। इण्द्रनीळे रखितक्षिज्तरः। इन्द्रनीलमणिमयदिखर इस्यर्थः। कनक- 
कदलीनां घेएनेन परिविना प्रेणणीयो दर्शनीयः ऋीडाशेछः। अस्तीति शेषः। 
हे सखे! डपान्तेु प्रान्तेषु स्कुरितार्तडितो यस्य तत्तथोक्तत्र । इदं विशेषणं कद॒डी- 
साम्याथंसुर्ूम्‌ । इन्द्रनौळसाम्यं तु सेघस्य स्वाभाविकमित्यनेन सूच्यते । त्वां 
ेषय सद्गोहिन्याःप्रिष इति हेतोः । तस्य शेरस्य मद्‌ग्ृहिणी्रियत्वादेतोरित्यथेः । 
कातरेण-सीतेन चेतसा। भयं चात्र सानन्इसेद । 'वस्तूनामचुसूतानां तुश्‍्य्रवण- 
दुशांनात्‌। श्रदणास्द्रीतंनाद्रापि सानन्दा भीयंथा अबेत्‌॥ इति रसाङरे दुशभात्‌। 
समेद क्रीडालेछमेव स्मरामि! एबकारो बिषयान्तरन्यवण्देदा्थः । सइशवस्त्वनुः 
सवाषिष्टार्थस्थृतिर्जायत इस्पर्थः । अत एवात्र स्मरणार्योऽछंकारः। तदुऋम्‌--सह- 
शानुभवादुन्यए्खचतिः स्मरणद्ुष्मवे’ इति । निरकडारस्तु "रवां तमेब्र स्मरामि’ इति 
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-+> योजयिश्वा मेघे जोडत्थारोपमाचष्टे तबसंगतम्‌। अद्गथाफारारोपस्य धुरोएतिन्य- 
उभवात्मकर्वेन स्मरतिषाब्दप्रयोगायोगात शेळत्वभालनास्सतिरित्यपि नोपपदते ॥ 
आवनायाः स्थ्वतित्वे प्रमाणाआबादनुअवाषोगास्साएइश्मोपन्यासस्थ घेपर्थ्याण्य 
विसहरोऽपि शाळम्रामे इरिभाषनादृशंनादिति ॥ १४ ॥ : 

जारि०--धापीमेद निरूपयचाइ-तस्या एति । तश्या याप्यास्तीरे तरे प्होडा- 
शैलः पर्वंतोऽस्ति। कीएश्ञः पेशळेः रम्येरिन्द्रनीछेषिहितानि पाठान्तरे रचिताभि 
शिखराणि यस्य स तथा । कनककद॒लीनां वेष्टनेन जुत्या प्रेशणीयः । दे सखोमित्न ! 
उपान्तेषु पार्खेषु स्फुरिता विकसितास्तडितो दियतो यस्प तत्तयोऊं स्थां प्रेत 
इट्टा मदूरोहिन्याः प्रिय इति हेतोः कातरेण सययुक्तेन चेतसा मनसा तमेव क्रीडा, 
शोलमेष स्मरामि । स्थृतित्वे कारणं संस्कारोदूयोधहेतुः। 'सएणदएचिन्ताप्या? इत्युक्तः 
रवादिन्द्रनीळशिखरेण कदुछोवेश्तिन पर्वतेन विथुदाश्छिष्टसेषसहशः ॥ -१४ ॥ 
_  आव०- हे जछद ! तस्या वाप्यास्तदेऽतिमनोरः कनफकद्ळीसण्णित इन्त 
नीलसणिमयक्षिखरः क्रीडाशेछो वत्तंते, तडिद्विळासस्रहितं त्वां संप्रति निरीचय 
तमेव मदूगेहदिनीम्रियं शेळ स्मरामि ॥ १४ ॥ ० 

क्लौ०--दे मेष ! उस वाबळीके तट ( तीर ) में सुवणेके कदलियोंसे परिवेष्टित तया | 
दशनीय एवं सुन्दर इन्द्रनौछ-्मणियोंका वना हुआ एक कोडाशेक हे । दे सखे ! मापके | 

`  उपान्तमें चमकता हुईं विजळीको देखकर मैं अथीर अनते आपके लिए सोचने झगती हँ | 
प कि शायद आप मेरी प्रियाको प्रिय रूगनेवाले बद्दी सोनेके केळोंते आच्छादित सुन्दर | 
ही इन्द्रनोलमणिवाले करीडाशैल हो हों ॥ १४॥ 


-रक्ताशाकम्चळांकेसल्यः केसरशात्र कान्तः 

प्रत्यासन्नौ कुरवकबुतेमोधवीभण्ड पस्य । 

एकः सख्यास्तव सद्द मया वामपादाभिलाषी 

काङक्षत्यन्यो वदनमदिरा दोइद्च्छ्नाऽस्याः ॥ १५॥ 
अ । अन्न क्रीदाशेले कुरबका एवं वृतिराबरणं यस्य तस्य । सधौ 

साधब्यस्तासां मण्डपस्तस्यातियुक्तळतागुहस्य। “भतिसुक्तः पुण्डकः . 
स्याद्वासन्ती माधवी लता? हत्यमरः। प्रत्यासचौ संनिकडी जनिय 
पहुणः। अनेन घृरस्य पादुताढनेषु प्राअछित्व॑ ब्यञ्यते । रक्ताशोकः । 
तस्य स्मरोद्दीपकत्वादुक्तम । 'प्रसूनकरशोकस्तु खेतो र इति दिघा । पहुसिद्धिकरः 
खेतो रोऽ स्मरवरध॑नः॥' इत्यशोककर्पे दशनात्‌ । काम्तः कमनीषः केसरो 
यहुछश्व । “भथ केसरे। । ककुळो बम्जुछः इत्यमरः । स्त इति शेषः । पुकस्तयोरन्म' | 
तरः। प्राथमिकत्बादशोक इत्पर्यः। मया सह तव सख्याः स्वप्नियाचा इत्ययः! | 
वामपादाभिलाषी । दोहदुच्छुनेस्यत्रापि संबन्यनीपम । स पवाह च। असिछाषिं | 
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णाचिच्यर्थः । अन्यः केसरः। दोहदं बृणादीनां प्रसवकारणं संस्कारदरन्यम्‌ । 'तद- 
गुल्मळतादी नामकाळे कुशछेः कृतम्‌ । पुप्पादयस्पादकं दरव्यं दोहदं स्यात्त तत्किया !” 
इति शब्दाणेवः । तस्य छुझना व्याजेन। 'कपदोऽख्री ब्याजद्र्मो पघयश्छुदमकेतवे? 
इस्यमरः। अस्यास्तव सख्या बदनमदिरां गण्डूषमध्यं काङ्कुति। मया सहेत्यन्नापि ` 
सम्बन्धनीयम्‌ । अशोकवकुलयोः स्रीपादताडनगण्डूषमदिरे दोहवमिति प्रसिद्धिः । 
“ख्ीणां स्पर्शार्म्रियष्ुुदिकसति वकुळः सीऽुरण्डूषसेकारपादाघातादशोकस्तिळक- 
ङुरबको चीक्षणाङिङ्गनाभ्याम्‌। मन्दारो नर्मवाक्यात्पदुरुदुसहनाशवम्पको वक्तत्र- 
वाताच्चूतो गीताज्ञमेरुविकसति च पुरो नर्तनारक्कणिकारः ॥ १५॥ 
'चारि०--रक्तेति । तत्र ग्रहे चलानि किसलयानि पञ्चवा यस्य स तथा। र 
श्रासावशोकश्च कान्तः केसरो वकुळक्च कुरवको बृद्चविरोषो बृतिरावरणं यस्य 
माधव्या वासन्स्या मण्डपस्य प्रत्यासक्षी समीपवर्तिनौ ति्ठतः। तयोर्मध्ये एको5- 
शोको दोहदमेच छुझ व्याजस्तेन मया सह तव सख्या वज्ञमाया वामपादामिळाषी 
चाम चरणासिलाएुकः ! यथाऽहं सापराघः पाद्‌प्रसादं बान्छामि । तद्वदित्यथंः । 
अन्यः कंसरो दोहदच्छुझना मरिप्रयाया मया सह वदनमदिरां झुखमधमाका ङ्कति। 
. यथाहं स्नेहेनाननासबमाकाङ्कामि तथाऽयमपीत्यर्थः। ख्ीघरणभ्रद्वारेणाशोकस्य 
योपाझुखसीधुवितरणेन केसरस्य वहछकुसुमादुरपत्तिः ॥ १५ ॥ 
सा०—हे जळद्‌ ! तन्न क्रीडाशेळे कुरवकबृतियुर्स्य माघवीमण्डपस्य संनि-. 
कृषौ रक्ताशोको चङुळश्च स्तः तत्रेकस्तव सख्या मठ्यियाया यामचरणाघातमन्यो 
वदुनमद्यगण्डूषं चापेक्षते ॥ १५ ॥ र 
सौ०--हे मेष ! क्रोडाशैलपर, कुरबक बृक्षोंकी पांतिवाळे वासन्तौ रुता-मण्डपके समीप 
रक्ताशोक एवं सन्दर वकुलके दो वृक्ष रगे हुए हैं। उनमेंते एक रक्ताशोक-मेरे साथ 
आपकी सखीके बाएं पेरके ताइनका अभिलाषी है । दूसरा उकुल--प्रफुल्ळित होनेके लिए 
आपकी सखीके मुखकी मदिरा उच्छिष्टरूपमें चाहता है। प्रसिद्ध हो है कि, अशोक ओर 
बकुल क्रमशः स्नोपादताडन एवं मुखका उच्छिट पाकर फूळते हैं ॥ १५ ॥ 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि- 
मूळे वद्धा मणिमिरनविमाँढवंशप्रणारोः। 
ताळैः शिञ्ावलयसुभगेनेतिंतः कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृढः ॥ १६॥ 
सची०-तन्मध्य इति किं चेति चायेः। तन्मध्ये तयोदृंडयोम॑ध्येडनतिप्रोडा- 
` नामनतिकटोराणां चंशानां प्रकाशन इव प्रकाशो येषां तेस्तराणयेणुसच्छायमंणि-' 
` भिर्मरकतश्षिळामिर्मूले वद्धा। कृतवेदिकेत्यर्थः । स्फरिकं स्फटिकमयं फर्क पीठं 
. यस्याः सा काञ्चनस्य विकारः काञ्चनी सोवर्णी वासपष्टिनिबासद्ण्डः नस्ती ति 
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शेष: । शिक्षा सूषणध्वनिः “भूषणानां `तु शिखितस्‌’ इत्यमरः। सिदाहिस्बादह्‌। 
शिल्ञिषातरयं ताळच्यादिनि तु दन्त्यादिः। शि्जापधानानि वळ्यानि तेः सुंभगा 


` रस्यास्तेस्ताळः करततळघासनेमे मम कान्तया नतितो चो युष्माकं सुहृत्सखा नील. 


कण्ठो मयूरः। 'मयूरो वहिणो बही नीळकण्ठो सुचङ्गझुक्‌' इत्यमरः। दिचसचिगमे 
सायंफाळे याँ यश्टिकामध्यास्ते । य्यामास्त इस्थर्थः।- “अधिशीङ्स्थासां कम’ इति 
कर्मत्वादू द्वितीया। 'तन्रायारस्‌' इत्यारम्य पछसु लोकेषु सख्ुद्धयस्तुवणं नादुदात्ता- 
छल्लारः। तहुक्तस्‌-'तदुदात्तं भवेद्यत्र सखद वस्तु वण्यते’ इति । न चेषा स्वमा- 
'चोक्तिमांविकं वा, तत्र ययास्थितचस्तुवर्णनात्‌। अन्न तु 'कदिप्रतिओोत्थापितसंभा- 
व्यमानेखर्यशाळिवस्तुवर्णनादारोपितविषयत्वमिति 'ताम्यामस्य भेद्‌ः' इत्यळङ्कारः 
सर्वस्वकारः ॥ ३६३॥ | ; 

. चारि०-सूयोऽपि निजाल्यं थिह्यान्तरेण ज्ञापयति-तन्मध्य इति । तन्मध्ये 
“ग्रहमध्ये काञ्चनस्य चिछारः काञ्चनी च चासयष्टिर्निवासद्ण्डोऽस्ति। चकार उचः 
ससुच्चये। कीदशी स्फटिकमयं फछकं यस्याः सा । तथा5नतिप्रौडा नवा वंशास्तु 
रप्रकाञन्ते तेमणिभिमरकतेसूछे बहा। भो मेघ दिवसविगमे दिनावसाने यां 
वासयष्टि वो युष्माकं सुइन्मित्रं नीलकण्ठो मयूरोऽध्यास्ते। कीएशः। से मम 
कान्तया खिया दिज्ञा शिक्षितं तत्‌ युक्तानि चळ्यानि तेः सुभगे रम्यैस्ताछंः कर' 
तढास्फाळनवाद्यः ऊंत्वा नत्तिता । अध्यास्त इति “अधिशीङ्स्थासां कर्मः । सिक्ष 
इळ्यसुअगरित्यशुद्धः पाठः। “सिलि अव्यक्ते शब्दे? इत्यस्यारमनेपदित्वात्‌। यहां 
सिक्षनं सिक्षः । घञं कषिधानस्‌ । सर्वप्रातिपदिकेम्य इत्येके । इत्याचारे फिप! 
सदन्तात्‌ शतृप्रत्ययः ॥ १६॥ 

भाव०-है जलद ! रकाझोकबकुळ्योमंध्ये सादिकमयपीठा सणिजटिता काश्व | 

मयी वासयश्िव॑त्तंते। सायंकाले मम कान्तया शिल्षितबळ्यरव्येस्ताळेनंतितो 
सयूरो यामध्यास्ते ॥ १९॥ 

„सौरे मेव! उन दोनों अशोक और वकुल इृक्षोके मध्य मागमे, अनतिप्रोढ़ (इर) 
बांसके समान हरी पन्नामणिकी वनौ एक वेदो है जिसके ऊपरका भाग स्फटिक मणि 
है तथा नौचेका पन्नेका, उसके ऊपर स्वको वासयष्टि ( पक्चियोंके ठइरनेकी लकडी) 
है । मधुर ताळ्यां कछुण ध्वनियोंको वजा-वजाकर मेरी भार्यादवारा नचाया जानेवाल 
आपका झुह्ृद्‌ मयूर ( मोर ) सायंकाछमें उस यष्टिपर आकर बैठा करता है॥ १६ ॥ 


सयोपाये न खलु कमलं पष्यति व्यापम व्यान ॥ १७॥ 
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सन्भी०--एमिरिति । साधो नियुण । 'खाघुः. समर्थो निपणो वा! 
कायाम्‌ । हृदयनिहितेः अविस्स्तैरित्यरथः। पुमिः पॉसेकंचगेस्योरणावि सनि 
दारो पान्ते । एकच'चनमयिवक्षितम्‌ । द्वारपाश्वंमोरित्यर्थः। लिखिते वपुषी आङ्कती 


. ययोस्तौ तथोक्तौ शङ्कुपद्यौ नाम निघियिश्ञेषौ। “निधिर्ना शेषछिभेंदाः पञ्चशङ्खाद्यो 


निघे: इस्यसरः। इट्ठा च नूनं सत्यमधुनेदानीस । "अना? : 
गेन सम अवासेन शामउ्छायं प sd ब 
छस्येथा निश्चिचुयाः, तथाहि, सूर्यापाये सति कमळं पं स्वामात्मीयासमिख्या 
शोभा “अभिख्या नामशोभयोः इत्यमरः। न पुष्यति नोपचिनोति खु ; । सर 
te पिर न शोभत इस्यर्थः ॥ १७ ॥ ह 

चार०--स्वभचनकथनचिहसुपसंहरचाह--एमिरिति। हे साधो अङद | पसि: 
इद्यनिहितेः स्थापितेः पू्वोक्तेङचणे हवारस्योपान्ते निकरे seo 
मपितदेहौ शङ्कप्माख्यौ निधी इष्ट्या ळ्येथाः पश्येः । साग्मतं स्घीयं तद्भवनं 
स्थ॒त्या सविधादमाह । अधुना मद्वियोगेन तद्भवनं चामण्छायं गतकान्ति नूनसुत्मे 
क्षायास्‌ । अहमेवसुखेच्े इति भाषः। स्वाममिख्यां न युष्यति। खलु प्रसिद्धौ । 
किमिव सूर्यापायेऽपगमे सति कमळमिव। 'निथिर्ना शेवघिमेंदाः पञ्मशङ्कादयो 
निधेरिःत्यमरः॥ १७॥ 

साव०-हे साधो ! जलद ! एभिः पूर्वो केछंचणेस्तथा मद्रुषष्वारो पान्से चिन्नितौ 
शङ्कप्ाल्यौ निधी एष्ट्वा रवि पिना प्ममिव विनष्टोमं मम वेशम जानीयाश॥१७॥ 

सौ०--दे मेष ! इन पूर्वोक्त चिह्मों से चिह्नित तथा द्वारके दोनों ओर शङ्क भौर पद्म 
नामक लिखित चित्रोंको देखकर, हे सापो ! मेरे विरहके कारण उत्सवशुन्य निष्प्रम 
अवनको निश्चय दी आप पहचान लेंगे । नेते सूर्यास्तके समय कमल अपनी शोमा नहीं 


“धारण करता है, सुरझाया रइता है तद्वत्‌ मेरा गृह गी मेरे बियोगते कान्तिशीन'होगा ॥ 


निजगुनिश्यानन्तरं कृस्षमाइ— 
गत्वा सद्यः कलभतजुतां शीघरसम्पातद्देतोः 
क्रीडारोळे प्रथमफथिते रम्यसानौ निषण्णः । 
अहंस्यन्तमँवनपतितां कसुमव्पाव्पभास 
खद्योताळीविळखितनिमां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ ॥ १८॥ 
सन्जी०-गृत्वेति । हे मेघ, शीश्रसंताप एब हेतुस्तश्म, शो घ्रप्रवेशञार्थ मित्यर्थः ? 
“वष्ठी हेतुम्रयोरो' इति । “सम्पातः पतने वेगे प्रबेशे वेदसंषिदे' इति शब्दाणवे। सः 
सपदि कळभस्य करिपोतस्य तझुरिष 'सञुयंस्य तस्य भावस्तामल्पशरीरतां गत्वा 
प्राप्य प्रधमकथिते “तस्यास्ती? इत्यादिना पूरो दिष्टे रम्यसानौ। निधीदनयोग्य 
इत्यथः । क्रीडाशेले निषण्ण उपविष्टः सन्‌। अदपाद्ळा भाः प्रकाशो यस्यास्तास्‌ । 
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“प्रकारे गुणवचस्य' इति द्विइक्ति। ख्योतानामाली तस्या विळसितेन स्फुरितेन 
निभां समानां विद्यदुन्मेषः विद्यत्मरकाशः स एव इष्टिस्तां भवनस्यान्तः अल्तभेवनं 
तत्र पतित प्रविष्टों कतुंमहंसि, यथा कश्चिस्किचिद्न्विष्यन्‌ फचिदुज्ञते स्थित्वा शनैः 
शनेरतितिरां द्राघीयसीं इष्टिमिष्टदेशे पातयति तदट्वदित्यथः ॥ ३८ ॥ हैँ 
चारि०--ग्रुहदर्शनानन्तरं किं कार्यमित्याह-गस्वेति--जछूद ! शीध्रं यथा 
स्यात्तया सम्पातः सञ्चरणं तद्धेतोः क्रछभवत्‌ तजुतां ङशतां सद्यो गरवा प्राप्य 
प्रथमकथिते पूरवोके रत्नसानौ क्रीडाशेळे निषण्ण उपविषः सन्‌ विद्युत उन्मेष 
उन्मीळनं स एव इष्टिः प्रकाशत्वात्‌ तामन्तभंचनपतितां भवनमध्यपतितां कतुंम- 
हासि । कीहशीमतिशयेन अल्पा अक्पाइपा भा यस्यां सा तास्‌! अत एव ख्ो- 
तानां ज्यो सिरिङ्गणानास्‌ आल्या पङ्छेविळसितं स्फुरणमिव विभाति ताम्‌ । अहः 
सीति 'अई पूजायाम्‌ ।” घातूनामनेकार्यत्ात्तत्र स्थितां मद्धायाँ द्रचयसीत्यथः। 
“कलसञख्िशब्द? इत्यमिधानचिन्तामणिः॥ १८ ४ ड 
साब०-हे जळद्‌ ! करिपोनतनुतुल्यां स्वां तनुं निर्माय तत्र पूर्वोक्ते मरीडाशरे 
समुपविश्य मद्वेश्ममध्ये त्वमल्पाल्पप्रकाशां विदयदुन्मेषरूपां इष्टिं कत्तं महसि ॥१८ 
सौ०--दे मेष ! मेरा कायं शीघ्र सम्पादित करनेके लिये आप हाथी के कलम ( बच्चे) 
का वेष धारण करके, पूर्वोक्त क्रोडाशेळपर बैठकर खोत ( जुगनू ) के समान थोड़ो-योड़ी 
चमकदार विद्युतरूपी अपनी नेत्रदृष्टि मेरे गुह के अभ्यन्तर ( अन्दर ) फॅकियेगा । जैसे कोइ 
व्यक्ति ऊंचे स्थानपर वेठकर धीरे-धीरे अपनी इष्टि अमीष्ट स्थानपर फेकता है । तद्वत्‌ भाप 
इष्टिपात करें ॥ १८॥ 
संप्रति इष्टिपातफळस्यासिज्ञानं श्छोकह॒येनाह-- 
तन्वी श्यामा शिखरिद्शना पक्वविम्बाधरोष्ठी 
"मध्ये क्षामा चकितदरिणीग्रेशणा' निम्ननाभिः । 
श्रोणीमाराद्लसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या ततच स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव घातुः॥ १०॥ . 
सब्जी०-तन्वीति। तन्वी कृञ्चाङ्गी, न तु पीवरी । 'शळचणं दुअ' कृशं तनु? इत्य 
सरः। “वोतो गुणवचनात्‌' इति ङीप्‌। श्यामा युवतिः । शयामा यौवनमध्यस्था' 
इत्युत्पळमाळायास्‌ । शिखराण्येषां सन्तीति शिखरिणः कोटिमन्तः। 'शिखरं शेछः 
तडक —'रिनरधाः ससान” 
रूपाः सुपज्यः शिखरिणः श्लिष्टाः । दन्ता नदान ह य w 
तास्वूछरसरचऽपि स्फुरभासः समोदृयाः। दुन्ताः - च स्कटभासः समोदृयाः। दन्ताः शिखरिणो यस्या दुर्ध जीवति यस्या दीर्घ जीवति 


१. चकित रिणीप्रद्षिणीति पाठक्षारित्रवडिनीकारस्तीङृतः । इनि सम्पादकः । 
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सत्प्रियः ॥' इति । पक्घं परिणत चिव विस्बिकाफ ठमिवाघरोष्ो मस्याः सा 'पक्तवि- 


नी  शाकयायियारिरयास्मध्यमपदुळोपी समास? इति वामनः। 'नालिक्ो 
- ना छोष। मध्ये क्षाम मः रे 
उ र्‌। मध्ये तामा कृशाद्रीत्यथः चकित हरिण्याः प्रेक्षणानोच 


यश्याः सा तयोक्ता । एतेनास्याः पश्चिनीत्वं ब्यज्यते । तदच रति- 
रहस्ये पश्मचिनीरूजणप्रस्तावे--“चकितस गद शासे प्रान्तरके च नेन्नेः So 
नामिगंग्मीरनासिः । अनेन नारीणां नामिगाम्मीर्यान्मद्नातिरेक इति शामूत्रा्थः 
सूचयते t अोणीआराएळसगमना सन्द्गामिनी, न तु जधनदोषात्‌। स्तनाम्यां 
282 रपय तु वपुर्दोषाद्‌ । युवतय एव पिषयस्तस्मिन्युवतिविषये । 
कस । धातुत्नहाग आद्या सुष्टिः प्रधमशिएपमिव स्पितेश्युखेडा | 
अथमानासिता थुवतिरियमेवेत्यर्थः। प्रायेण शिल्पिना प्रयमनिर्माणे प्रथत्नाति शय- 
0 का इश्यत इत्पा्चविरेषगस्‌। ‘तथा चास्मिन्प्रपद्चे न छुन्नाप्ये- 

र्ण :। त देषंभूः र 

पि सड प स्वाद, 


चारि०-शळोकदुयेन स्वद्रीयमेयस्या लचषगं दर्घेपति-तन्धीति-तत्राळदे 
तन्वी छूशतचुः श्यामा यौषनमभ्यर्था हरितवर्जा चा घोडशपार्षिछी। “श्यामा 
यौचनमध्यस्थे'ति वाक्यात्‌ । शिक्वराणि दाडिमवीज्ञानीण दशना यस्याः सा। 
शिलरिणः कोरिमन्तो दशना दन्ता यस्या इति वा। शिखरं वज्र तहृदुज्ज्यलड्श- 
नेति वा। 'पछ्दादिमयीजाभं माणिष्यं शिखरं विदु रिप्यभिषानचिन्तामणिः । 
पक्कविस्वधदृधरोष्ठी यस्याः सा । मध्ये मध्यदेशे क्षामा कुशोद्री। चकिता त्रस्ता 
या हरिणी तह्वत्मेछत इति प्रेिणी। निरन! नासियस्पाः खा । श्राणीभारादळ्लं 
गमन यस्याः सा । स्तनाभ्यां स्तोकं स्वद्पं नम्ना। युथतिविदये घातुर्बह्मणः आद्या 
सहिः प्रथमसर्ग इज स्यिता । मध्ये शामेति 'असुदधमस्तफा' दित्पढुकू । प्रेद्षिगोति. 
फत्तेयुपसान इति णिनिः पुवंबिधा या सो स्यात्‌ यदि तिष्ठति तां जानीया 
इत्युत्तरत्र सम्चन्धः | स्यादिति आर्यातप्रति रूपफमष्ययस््‌ । ययर्थेऽण्ययस्‌ ॥ १९ ॥ 

भाव०--हे घलद ! ` तत्र मद्भवने कृशाङ्गो यौवनमभ्यस्था दाडिमवोजद्शना, 
पकषिरवाधरोष्ठो कशोद्री चकितहरिणीप्रेक्षगा गभीरनाभिमन्दुगामिनो स्तनमारे- 
षदुवनता सर्वाङ्गघुन्द्री थुषतिविषषे खध्ट्राया सुष्टिरिय या रमणी बीचयते सेव 
सम प्रियेति जानीथाः ॥ १९॥ ह 

सौ०--हे मेघ ! उल भवनमें कृशांगो, कोडियुक्त ( तिरछे ) दन्तोंवाली, पके हुए 


ऊन्ररू के फलके समान लाळ भधरोएवालो, पतली कमरवालो, चकित इरिगीके समान 
ने्ोवालो गम्मोर (गइरी) नामिवालो, नितखके भारसे भलूसाकर गमन करनेवारो, कुचो 


के मारते कुछ झुकी हुई, मेरी भायां है। ऐसा आत होता है कि, खियोंको सृष्टिकरनेके 
समय ब्रद्मरेयने प्रथम उसका नक्शा तैयार किया दै, तर अन्य किया रचो हैं ॥ १९ ॥ 
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तां जानीथाः परिमितकथां जीवित॑ मे द्वितीय 
ग दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ 
गाढोत्कण्ठां युरुषु दिवसेष्वेषु गच्छस्छु बालां 

जातां मन्ये "शिशिरमथितां पद्मिनी चाऽन्यरूपाम्‌ ॥ २०॥ 
सज्ञी०--तामिति | सहचरे सहचारिणि अनेन वियोगासहिष्शुस्वं व्यञ्यते। 
मयि दूरीभूते दूरश्थिते सहचरे चक्रबाके दूरीभूते सति 'चऊवाकी 'चफ़षाळवधूमिव । 
“जातेरज्ीविषयादयोपधात्‌’ इति डीप्‌ । परिमितकथां परिमितआाषिणीस्‌ । 
एकारेकाकिनीं स्थितां तांमन्तर्भवनगतां मे द्वितीयं जीषितं जानीथाः। जीवित- 
तुल्यां मस्प्रेयसीमवगण्छरेरित्यथः। 'तन्वी? एस्थादिपूर्वणशणैरिति शेपः। छक्षणा- 
नामन्यथामावञ्जसमाशङ्याह-गाढेति । गाखोर्कण्ठां प्रवळचिरवेदनास्‌ रागे त्व- 
लब्धविषये वेदना महती तु या। संशोषणी तु गात्राणां ताझुस्कण्ठां दिहुडुंधाः । 
इत्यभिधानात्‌। घाछां गुरुषु विरहमहत्स्थेषु घतमानेषु दिवसेषु गच्छुत्यु सतु 
दिशिरेण शिशिरकालेन मथितां पश्चिनी वा पश्मिनीमिव । 'इवचद्वायधाशब्दा? इति 
दण्डीं। अन्यरूपां पू्ंषिपरीताफारां जातां मन्ये । हिमहतपझिनीच घिरहेणान्या- 

इशी जातेति तकयामीत्यर्थः। एतावता नेयमन्येति अमितन्यमिति आवः॥ २०॥ 
पमि) भो ललद्‌ ! तां सर्प्रियां मे द्वितीयं जीवितं जानीथाः । 
क ता स्वदपा कथा आपणं यस्याः सा ताम्‌। तथा दूरीसूते दूरस्थे मयि 
खा रकी ध I अ ककतानसम्यवासाजमो 9 

डुः वसेशु ग i 

हिमेन मथितां पश्मिनीमिवास्यथारूपां जातां से । आ न 
भाव०-हे जल्‍द ! प्रियतमविप्रयुक्तां चक्रणाक्षीमिच शिकशिरसथितां पञ्चिनी- 
` मिव वा मयि सहचरे दूरीभूते सति पूरययिपरीताकारां तां वाळामहं तकयामि ॥२०॥ 
सौ०--हे मेष ! वह मेरी प्रिया, अपने सहचरके दूर होनेसे (मेरे दूर होनेसे ) 


खक्तवाकीके समान अस्पमाषिणौ होगी । उले मेरा दुसरा प्राण ही भा 
वाकी प खाने - वेगवती 
अकरा इता रोर दिवसोंको न्यतीत करनेवाली वह बाळा इन्दी भि केः 


ह सद्द अर्‌ शिञ्चिरका' 
उससे भिन्न रूपको धारण किरइ लास कर रही होगी । जो रूप मेरे सामने या 


ल ठो शिवार 
निःश्वासानामशिकषिरतया भिन्‍नवर्णांधरोष्टम्‌ । 


इस्तन्यस्त क्त 
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सञी०--नूनमिति । प्रबळरुदितेनोरछूने उच्छुवसिते नेत्रे यस्य तत्‌। उच्छू- 
नेति श्वयतेः कतरि क्ः। 'ओदितश्चः इति निष्ठानत्वम्‌ । "वचिस्वपि इत्यादिन? 
संप्रसारणम्‌ । संप्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपत्वम्‌। इलः? इति दोघंः। "य्छ्लोः शूड- 
. चुनासिके च? इत्यूठादेशे कसे रूपसिद्धिरिति दर्तमानसामीष्यप्रक्रिया प्रामादिकीत्यु- 
पेचया तथा सति धातोरिकारस्य गत्यभावादूठादेशे च्छुवोरन्त्यत्वेन विशेषाच्चेति: 
पतेन विषादो व्यञ्चते। निम्श्वासानामशिशिरतंयाऽन्तस्तापोष्णस्वेन भिन्नदणों 
बिच्छायोऽघरोष्ठो यस्य तत्‌ । हस्ते न्यस्तं हृस्तन्यस्तम्‌। एतेन चिन्ता व्यञ्यते। 
लम्वाळकस्वात्संसंकाराभावाज्ञग्वमानकुन्त छरवा द्सकलब्यकत्यसंपूर्णा सिव्यक्ति तस्याः 
प्रियाया सुखं स्वदूनुसरणेन स्वदुपरोधेन । सेघानुसरणेतेति यावत्‌ । क्छिष्टकस्तिः 
च्षीणकान्तेरिन्दो दैन्यं शोच्यतां विभति । नूनमिति वितके। 'नूनं तद्येज्थनिश्चयः 
इस्यमरः । पूर्ववत्तथापि न अमितव्यमिति भावः ॥ २१॥ 
चारि०-समस्तानासङ्कानां झुख्यभूतस्यान नस्यान्यरूपमाह=्नूनसित्ि। ओ सेंघ 
सूनमिति वितके। तस्या मद्नल्लभायाः सुखं कतं तवानुसरणमजुंगमनं तेन व्रिष्टा 
कान्तिर्दीसियंस्य तस्येन्दो्दैन्यं दीनभावं विभति धारयति । कीइञ्ं प्रब्मविच्छिचं 
यङ्ुदितं रोदनं तेनोस्छूने शोफसहिते नेत्रे यस्य तत्‌। तथा निम्घासानामशि- 
शिरतयोष्णतया सिञ्रवर्णो गतरावण्योऽघर ओष्ठो यस्य तत्‌। इस्ते घामकरे 
न्यस्तं स्थापितं दुःखितस्य च्ीजनस्य स्वभावः संस्काराभावात्‌ छग्वा अलका 
रळाटावळस्बिनः कुटिलाः केशा यस्याः तस्या आावस्तश्वस्‌। तस्माद भसकळा 
असउपूर्णा ष्यक्तिराकारो यस्य तत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाव०-_हे जळद्‌ ! इदानीं, मद्वियोगेन ग्रियाया जतिरुद्तोच्छुसितनेन्नसुष्ण- 
निश्वासवशाद्‌ दिदर्णाधरोष्ठं हस्तन्यस्तं सुखं स्वदावरणात्यी 
दीनदशां धारयतीति तकयामि 9 २१ ॥ स 
सौ०--दे मेष ! मेरे विर्‌इके कारण विळापमें उनके नयन फूल गये होंगे । तप्त-तप्त 
सांसोंके आनेसे उस वालाके ओष्ठ मिन्नवर्ण हो गये होंगे। चिन्तावस्याके कारण हयेलीके 
ऊपर धरा हुआ उसका सुख, जिसपर उसके वाछोंही छटें बिखरतो हुई होगी । ठोक 
उसी तरह दोखेगा जिस तरइ आप  मेघों ) के द्वारा घेर डेनेसे, चन्दकी दीन दशा 
दिखायी पड़ती है॥ २१॥ 
सर्वविरह्दिणीसाधारणानि ल्षणानि संभावनयोठेचयाणीत्याइ-*आलोके' इत्या- 
दिभिखिसिम- 
आलोके ते निपतति पुरा सा चळिव्याकुला चा. 
मत्साइइयं विरद्दतलु वा मावराम्यं लिखण्ती । 
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सक्षी०-आळोक इति । हे मेघ ! सा मत्मिया बलिबु नित्येषु ग्रोषितागमनाथेु 
श्च देववाराधनेघु न्याकुला ज्यापृता वा विरहेण तजु कुशं भावगम्यस्‌ । तर्काश्यंस्या. 
इष्टचरत्वात्संप्रति संभावनयोस्प्रेचयमिस्यर्थ:। मर्साइश्यं मदाकारसास्यस्‌ । यद्यपि 
साइश्यं नाम प्रसिद्धवस्ववन्तरम्तमाकारसाग्यं तथापि प्रतिकृतिस्वेन विवक्षितमित. 
रयाळेख्यस्वासंमदात्‌। भदय्यकोशे 'आलेख्येऽपि च साइश्यस्‌? इत्यमिधानाथ। 
छिखन्ती छचिरफलकादौ विन्यस्यन्ती वा चित्रदशनस्य विर्‌हिणीचिनोदोपायस्वा- 
दिति आवः। एत कामशाखसंवादेन सग्यग्विवेचिवमस्माभीं र घुचंशसं जीचिन्याम्‌ 
“साइऱ्यप्रतिकृतिद्दांनेः ग्रियायाः इत्यन्न । मधुरवचनां मज्ञुभाषिणीस्‌ । अत एव 
पळरस्यास । हिंखेभ्यः छृतसर क्षणामित्यथः । सारिकां ्रीपछिविशेषास्र। हे रसिके! 
अतुः स्वामिनः स्सरसि फच्चित्‌। 'कणित्कामप्रवेदुने’ इत्यमरः । सर्तारं स्मरसि 
किमित्यथेः । “अधीगर्थदयेशां कर्मणि’ इति कर्मणि षष्टी । स्मरणे कारणमाह--हि 
समास्कारणातू स्वं. तस्य अ्तुंः। प्रीणातीति म्रिया। 'दवशुपधञ्चाग्रीकिरः क? इति 
छप्नत्ययः। अतः प्रमास्पदृत्वात्स्मतुभहंसीति भावः । हस्येवं एज्छुण्ती चा । वाशब्दो 
ख्रिकल्ये । "उपमायां विकए्पे वा’ इत्यमरः । ते तवाळोके एष्टिपथे पुरा निपतति। 
संचो निपत्रिम्यतीस्यर्थः 'स्याखाचन्धे पुरातीते निकटागामिके पुरा! इत्यमरः। 
'याह्वत्पुरानिणावयोळट' इति ळद्‌ ॥ २२॥ 


चारि०-रउणान्तरस्ता ज्ञापयति-आखोक इति। ओ जलद सा खीवे 
तबाऽऽछोके दशने सति पुरा निपतति । त्वां विछोफ्य सा झुवि पतिष्यतीस l 
याबत्पुरानिपातयोछंडि?ति भविष्यदर्थ छट्‌। कीहशी मदागमनाय देवताभ्यो यदवः 
छिदार्न नेवेथवितरणं तेन ष्याङुळा घा। तथा सत्साइश्यं मह्विपयमालेर्यं छिखन्ती 
था। कीर विरहेण वियोगेन योऽसौ तजुताया दुंछस्य भावश्नित्त तेन गम्य 


हे इपारसोपरङतमानसे र्वं कडित: स्मरसि । र्व 
ते; स्मरसि । र्वं तस्य मद्दज्ञभरस्य प्रियेति मधुर" 
ठका मनोरमवाक्या च सारिकां इच्छन्ती चा। भर्तुरिति अधीयर्थे कर्मणि 
अ स तासला त्यमरः। 'कच्चिदि्टम्रियप्रश्‍न' इृत्यभिधानचिन्ता- 
च साइश्यमि'ति यादव: | पञ्जरः पक्तिरक्षाकरः पदार्थः ॥ २२॥ 
भाव०--दे जळद ! सा मखिया देवताराधनब्याएता चा, मदाकारसाग्पं 


छिखन्ती वा सारिकां "तदं तस्य 8 धा 
या ते इक्पथं गमिष्यति ॥ २२॥ हि भियेति कबिन्मस्यियस्थृति करोपी!ति इत 


क क मेरो वाळा भायाँ मेरे साथ सम्मिलनकी प्रतीक्षा निम्नाह्रित 
a तीत ह या तो देवताओंकी पूजामें लीन होगी अथवा बियोगते 
शतका तुमान करके चित्र खॉचनेमे व्यस्त होगी । वा मधुर कूजन | 
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करनेवाली और पिंजड़ेमें रहनेवाळी सारिका (मैना ) ते पूछती होगी कि रसिके! क्या 
तुम अपने स्वामोका भी स्मरण करती हो? क्योंकि तुम उन्हें प्यारी थौ । इन उपयुक्त 
अवस्थाओंमें आप मेरी स्रीको देखेगों ; २२ ॥ 
उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य ! निक्षिप्य वीणा 
महोत्राई विरचितपदं गेयमुद्यातुकामा । 
a माडा नयनसलिलैः सारयित्वा कर्थचिदू 
भूयो भूयः स्वयममि कृतां सूच्छेनां निस्मरन्ती॥ २३ ॥ - 
सञ्जी०-उस्सङ्घ इति। हे सौम्य साधो ! मलिनवसने ए निजा 
कुशा? इति झाखादित्यर्थः। उरसङ्गे क्रोडे वीण निक्षिप्य । मम गोत्र नामाङ्कचिहनं 
यस्मिस्तन्मद्गोत्राङ्कं मन्नामाङ्गं यथा तथा। "गोत्रं नाम्नि कुळेऽपि च? इस्यमरः। 
न विरिचतानि पदानि यस्य तत्तथोक्तं गेयं यानाहं प्रवन्धादि । 'गीतम्‌? इति पाठे 
स एवार्थः। उद्गातुसुद्र्यातुं कामो यस्याः सा । 'तुं काममनसोरपि' इति मकार- 
छोपः। देवयोनित्वाद्‌ गरान्धारग्रामं यातुकामेश्यर्थः। तदुक्तस--“पड्जमध्यमना- 
सानौ आमौ गायन्ति मानवाः। न तु गान्धारनामानं स ऊभ्यो देवयोनिभिः।' 
इति, तथा नयनसलिलैः ग्रियतमस्खृतिजनितेरश्चभिरादवा तन्त्री कथंचित्कृच्छेण सार 
यिस्वा। आद्रस्वापरणाय करेण भ्रर्ृज्यान्यया छणनासंभवादिति भावः । सूयो 
भूयः पुनः पुनः स्वयमात्मना कृतामपि । चिस्मरणानर्हामपीस्यर्थः । मूच्छेनां स्वरा- 
रोहाचरोहक्रमस्‌ । "स्वराणां स्थापनाः सान्ता मूच्छनाः सत्त सत्त हि’ इति संगीत- 
रस्नाकरे। विस्मरन्ती वा। "आलोके ते निपतति? इति पूर्वेणान्दयः। विस्मरणं 
चात्र दयितयुणस्ट्रतिजनितमुच्छावशादेद । तथा च रसरर्नाकरे-*वियोगयोग- 
योरिष्टयुणानां कीत्तनारस्टृतेः। साच्ास्कारोऽथवा मूच्छ दशधा जायते तथा ।? 
इति । सस्साइश्यमिस्यादिना मनःसङ्गा्ुडृत्तिः सूचिता ॥ २३ ॥ 
चारि०-उस्सङ्ग इति। सोम इव सुन्दरः सौम्यस्तरसम्बुद्धिः हे सौम्य मेघ 
मलिन बसनं वख यस्य स तस्सिन एतेन पातिव्रत्य ज्ञापितम्‌ । उस्सङ्गे वीणां 
निक्षिप्य नयनसलिलेर्नेत्राग्बुभिराद्रां तन्त्रीं सारयिश्वा । पाणिना संस्पृश्य मम गोत्रं 
नाम अङ्कश्चिह्वं यस्य तत्‌ । गेयं गोतसुद्गातु कामा यम्याः सा सती भूयो भूयः 
कंचित्स्वयमधिकृतामात्मप्रस्तुत्तां मूच्छुंनां सपस्वरक्रमस्पापनां पिस्मरन्ती वा ते 
आलोके पुरा निपतति। कीह॒शं विरचितानि भारोादरोहिऽयरकमेण विनिवेशितानि 
स्थापितानि पदानि यत्र तत्‌ । क्रमयुक्ताः स्थराः सप्त मूच्छनाः परिळीतिताः ॥२३॥ 
भाव०--हे जलद ! अपिच सा सतूप्रिया निजाङ्गे वीं सं्याप्य मन्नासाई 
गीतं गातुकामा तस्काळनि पतितेनेत्रजलेराद्रा वीणां कथंचित्‌ करेण प्रखुज्य स्वयमपि 
पूर्व कृतामपि मूर्च्छनां पुनः पुनर्विस्मरन्ती वा ते इश्पर्थ गमिण्यति ॥ २२ ॥ 
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१०० मेघदूतकाव्यम्‌ 


»सौ०--हे सौम्य ! वह मलिनवखधारिणी अपनी गोदमें वीणाको धरकर, मेरे नामके 
पदवाले गाने ऊँचे स्वरमें -गानेकी भभिलापा करती होगी किन्तु मेरे स्मरणसे उत्पन्न 
अश्चुओंते आद्रे वीणा न वजनेके कारणसे उस वीणाको किसी प्रकार से पोंछकर पुनः-पुनः 
स्वयमेव रची हुई मूच्छंनाको ( स्वरके आरोइ-अतरोह क्रमोंकों ) विस्मरण करती हुई 
आप देखेंगे ॥ २३ ॥ 


शेषान्मासान्विरद्ददिवसस्थापितस्यावधेची 

ल विन्यस्यन्ती सुचि गणनया देहलीदत्तपुष्पैः । 
मत्सङ्ग वा हृद्यनिदितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणैते रमणविरददेष्वङ्गनानां विनोदाः ॥ २४॥ 


सक्षी०--शेषानिति । अथवा विरहस्य दिषसरस्तस्मारस्थापितस्य तत आरभ्य . 


निश्चितस्यावधेरन्तस्य शोपान्यतावशिष्टान्मासान्देळी दृत्तपुप्पेः । देहली द्वारस्या- 
धारदार । 'शुहदादग्रणी देहली’ इश्यमरः। तत्र दृत्तानि राशीकृतस्वेन निहितानि 
यानि पुष्पाणि तेगंणनया एको द्वाबित्यादिसंख्यानेन भूतले चिन्यस्यन्ती चा । पुष्प- 
विन्यासर्मासान्गंणयन्ती वेत्यर्थः । यद्वा हृदये निहितो मनसि संकरिपत आरम्भ 
उपक्रमो यस्य तम्‌ । अथवा हृदयनिहिता आरम्भाश्चुर्बनाद्यो व्यापारा यस्मिस्तं 
सस्सङ्ग सयो था । “आलोके ते निपतति इति पूर्वेण सम्बन्धः । 
नड कथमय निश्चय इस्याशङ्काम्थान्तरन्यासेन परिहरति। प्रायेण बहुल्येनाङ्गननां 
रमणविरदेष्वेते पूर्वोक्ता विनोदाः कालयापनोपायाः । एतेन hha t 
तदुक्त्स-संकल्पो नाथविषये मनोरथ उदाहृतः इति । त्रिभिः कुळकस्‌ ॥ २७ ॥ 


चारि०-सेषानिति। अुनि देहल्यां पूजार्थं मुक्तैबिश्राणितेः पुष्पे: प्रियस्य 


गमनदिवसे स्थापितस्यावघेः काळनियमस्य कोषान्‌ मासान्‌ गणनया एकद्विन्रिचतुः- . 


पञ्चक्रमसङ्क्यया विन्यस्यन्ती स्थापयन्ती ते तब आलोके निपतत्ति परा । 
निहित आरम्भो यस्य तं मया सह सम्भोगमास्वाद्यन्ती बी र 
आलोके सति पुरा निपतति । आयेण एते उक्तप्रकाराः रमणविरहेषु अङ्गनानां 
विनोदाः काल्यापकाः 'ग्रह्मवग्रहणी देहज्यज्ञणं चत्वराजिरम? इत्यमरः ॥ २७ ॥ 


भाव०--हे जलद ! विरहदिवसादारभ्य नि्चितस्यावधेरवशचिष्टान्‌ मासान्‌ 


` देहल्यां युप्पाणि संस्थाप्य गणनां विदधती, आबनया मत्सग्भोगरसमास्वाद्‌- 


यन्ती वा मत्प्रिया ते इक्पथं गमिष्यति, यतः : 
त न यतः प्रायशः प्रियविरहेषु कामिनीनामेते 


सौ०-दे मेघ ! पति-वियोगके अवशिष्ट दिवसोंकी गणनामें. 
. सौ०--हे | षो 
परथिवी पर संस्थापित करनेमें संलग्ना होगी। अथवा इदयसे pbs 
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टीकाचतुष्टय़ो पेतम्‌ * १०१ 


अनुभव कर रद्दी होगी। क्योंकि, प्रायः पतिविरद्दिणी ख्रियोके येही सव विनोदके 
साधन हैं ॥ २४॥ > 


सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
शाङ्के राच शुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते । 
मत्सन्देशैः सुखयितुमलं पद्दय साध्वीं निशीये 
तासुन्निद्रामचनिशयनां सौधवातायनस्थः ॥ २५ ॥ 


सञ्जी०-सब्यापारामिति। हे सखे, अहनि दिवसे सच्यापारां पूर्वोक्ततलिथित्न- 
खेखनादिव्यापारचतीं ते सखीं स्वप्रिया मह्वियोगो साया बल प्रकारेण । 
“प्रकारवचने थाळ' इतिं थाएप्रत्ययः। न पीडयेत्‌। यथा रात्राविति शेषः। किन्तु 
रात्रौ निर्विनोदां निश्यांपारां ते सखीं गुरुतरा शुग्यस्यास्तां युरुतरशुचमतिदुभर- 
दुःखां शङ्के तकयामि । “शङ्का वितकभययोः' इति शब्दाणेवे । अतो निद्यीथेञ्धरान्नी 
उल्िदासुत्सृ्निद्रास्‌ । अवनिरेव शयनं शय्या यस्यास्तास्‌ । नियमार्थ स्थण्डिल- 
शायिनीस्‌ । साध्वी पतित्रत्तास्‌ । 'साध्ी पतिन्रता? इत्यमरः । अतो नान्यथा 
' शङ्कितष्यमिति भावः । तो स्वस्सखीं सत्संदेशेमंद्वा्ता भिरल पर्याप्त सुखयितुमानन्द्यितु 
सौघवातायनस्थः सन्पश्य । 'सखी धात्री च पितरौ मिन्नदूतशुकादयः । सुखग्रन्ती- 
एकथनसुखो पार्येबियोगिनी ।' इति रत्नाकरे । दूतश्रायं मेघ इति भावः । अनेन 
जागरावस्थोक्ता ॥ २५ ॥ ; 

चारि०--तस्य दिलोकनान्तरं निशि भाषणं कतंव्यमित्याह--सब्यापारा 
मिति । मद्वियोगोऽहनि सब्यापारां ते सखीं मददज्लभां तथा न पीडयेत्‌ । यथा रात्रौ 
गुरुतरशुचं गरि्शोकां निविनोदां पीडयति । इस्यहं शङके । अतो सो सेघ निशी- 
थेऽद्धरात्रे सौघवातायनस्थः सन्‌ । उत्षिद्वामवनिशयानां ता साध्वीं मत्सन्देशः अळं 
सुखयितु परय। 'अर्रात्रनिशीथो द्वाविःत्यमरः। साध्वीमिति रात्रावपि सम्भाषणे 
हेतुः ॥ २५॥ 

भाव०--है जळ्द ! अह्नि पूर्वो्बलिचित्रलेखनादिव्यापारव्याइतां मत्मियां 
मद्वियोगस्तया न पीडयेदू यथा निशि। अतस्स निद्रारहितां भूशायिनी तां पति- 
ब्रतामद्धरात्रे मत्संदेशः सुय ॥ २५ ॥ 

- सौ०--हे मेघ ! मेरी प्रियाको, मेरा विरह दिनमें तो कायंमें गे रहनेसे उतना 
कष्टदायक न दोगा जितना कष्टदायक रातमें होगा । क्योंकि रातमें वह किसी कार्यम 
न रूगी होगो | अतः अधिक कष्टप्रद होगा । इस देतु से हे सखे! आप आधी रातर्मे 
येगलेकी खिड़कामें बैठकर मेरे सम्देशके द्वारा सुख देनेके (लये, भूमिके ऊपर शयन करने- 
वाळी जागती हुई मेरी प्रिया को देखें ॥ २५॥ 
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१०२ / : मेघदूत्तकाव्यम्‌ 


> पुनस्तामेव विशिनष्टि 'आधिक्षामास' इत्यादिभिश्वतुर्मिः-- 
आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णेकपाश्वों - 
प्राचोसूळे ,तद्ुमिच कलामात्ररोषां दिमांशाः । 
€ मिच्छारतेय 
नीता रान्निः क्षण इच मया सार्धेमिच्छारतेया 
तामेवोष्णैर्विरइमहतीमश्चमिर्यापयन्तीम्‌ ॥ २६॥ 
सञ्जी०-आजिक्ञामामिति । आधिना मनोव्यथया। क्षामां कृशाम्‌ । 'पुंस्याधि- 
नसी व्यथा? इत्यमरः। क्षायतेः । कतरि कः । “क्षायो मः इति निष्ठातकारस्य 
सकारः। विरहे शयनं तस्मिन्विरहशयने । पञ्चवाद्रिचित इत्यर्थः। सञ्निषण्णसेक 
पाश्वं यस्यास्ताम्‌ । अत एव ्राच्याः पूर्वस्या दिशो मूले उद्यगिरिभ्रान्त इत्यर्थः । 
ग्राचीप्रहणं ्ञीणावस्थाद्योतनार्थम्‌ । मूलग्रहणं इश्यतार्थम्‌ । कलामात्रं कळेव चोषो 
यस्यास्तां हिमांशोस्तचुं मूतिमिव स्थिताम्‌। तथा या रात्रिर्मया सार्धमिच्छ्या 
कृतानि रतानि तेः। शाकपाथिवादित्वान्मध्यमपद्लोपी समासः। चण इव नीता 
यापिता तां तज्वातीयामेब रात्रिं विरहेण महती महच्देन प्रतीयमानाझुष्णैरश्चुमिः 
बापयन्तीस्‌ । यातेण्यंन्ताच्छतृप्रत्ययः । 'अतिही'- इत्यादिना पुयागमः। स एव 
काळ! सुखिनामए्पः प्रतीयते । दुःखिनां तु विपरीत इति भावः। एतेन कार्श्या- 
चस्थोक्ता ॥ २६॥ | 
चारि०-आधिक्षामामिति । आधिमानसी व्यथा तेन क्षामां क्षीणां विरहशयने 
सध्चिषण्णमेकं दासदलिणयोरन्यस्पाश्वं यस्याः सा तां प्राच्याः पूर्वस्या दिशो मूळे 
सुखे हिमांशोः कछेब कळामात्न शेपो यस्याः ताम । तनु सूर्तिमिव स्थितास। या 
रात्रिमंया साद्॑मिच्छ॒ुया इतेः रतेः च्णमिव नीता तां रात्रिमेव उष्णेविरहजनित- 
रश्ुमिर्वाष्पर्यापयन्ती वाइयन्तीस्‌ ॥ २६॥ 
भाव०--हे जलद ! मनोव्यथया क्षीणां विरहशयने एकपाश्चेन कृतशयनां सुरत- 
रात्रिस्मरणं विदधतीमश्रणि ज्ञावयन्ती म्यां सन्देश: सुखिता कुरु॥ २६ ॥ 
सौ०--हे मेष! मनोव्यथाते कृश, बियोगकालकी शय्यापर एक ही तरफ ( एक 
करवटसे ) सोनेवाली मेरी बाळाको आप, उदयाचलके शिखरपर चन्द्रकी कलामात्र अवशिष्ट 
` क्षीण शरीरवाडी देखेंगे। जिन र/तों हो वह प्रिया मेरे साथ इच्छानुसार रतिदर्खोके द्वारा 
मुदद्तके समान व्यतीत करती थी । मेरे वियोगमें उन्हीं बड़ी रातोंको वह बड़ी कठिनताते 
विताती होगी इन्हों उपयंक्त दशामे आप मेरी भार्याको देखेंगे ॥ २६ ॥ 


पादानिन्‍्दोरख्तशिशिराशालमार्यप्विशन 

पूर्वभीत्या गतमभियुखं संनिवृत्त॑ तथैव । 

चक्षु: खेदात्सलिलगुरुमिः पश्ममिइछादयन्ती 

साजे कव स्थलकमछिनी न अड हास, 538. 
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सक्षो०--पादानिति । जाळसार्गप्रविशान्‌ गवात्विवरगतान निन 
पादान्ररमीन्पूचंग्रीत्या पूवस्नेहेन । पूव॑वदानन्दकरा अपिता व कु 
अभिझुखं यथा तथा गतं तयैव सब्निवृत्त यथागतं तथेव प्रतिनिवृत्तम्‌ । तदा तेषा- 
सतीव दुःसहत्वादिति भावः । चक्चुरेष्टि खेदात्सछिळ्गुरुभिर्च॒दुरेः पचमभिश्छा 
दुयन्तीम्‌ । अत एव साझ्रे दुर्दिनेऽह्कि दिवसे न म्रुद्धां मेघावरणाद्विकसितां न 
सुसामहरित्यसुकुछिताम्‌ । उभयत्रापि नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः। 
स्थळकमछिनीमिव स्थिताम्‌ । एतेन विषयद्वेपाछ्या षष्टी दृशा सूचिता ॥ २७॥ 


'चारि०--पादानिति । जालानां गवाक्षाणां मार्गेण प्रविशन्‌ करान 
इन्दोः पादान्‌ किरणान्‌ पूर्चंप्रीत्याभिसुखं गातं a ख 
सन्नित्त्तं चछुः सलिलेन गुरुभिः पचमभिः छाद्यन्तीस्‌ । साञ्जे नीरदाभियुष्तेऽद्धि 
दिवसे स्थळकमछिनीमिव । न प्र्ुद्धां न सुसां तां सुखयितुं परयेति सम्बन्धः ॥२७॥ 

| भाव०--हे जळद्‌ ! गवाक्षमा्गेणागत्तेजु चन्द्ररश्सिषु प्राक्तनसं 
आक्षा दृष्ट सत्वरमेव निवत्त॑यन्तीं अदा रोदनं विदधतीं सेघच्छन्न ps 
छिनीमिव। न अहुद्धां न प्रसुस्तां मस्या सन्देश: सुखितां विधेहि ॥ २७॥ 
सौ०--हे मेष ! मेघोंसे आच्छादित दिनमें सेते स्थळकमकिनी न प्रफुछित रइती है 
न सुकुलित ही रहती है । वैसे ही न सोती हुई न जागती हुई मेरी प्रियाको देखेंगे । बह 
मेरी प्रिया य सोचकर कि, खिड़कियोंसे प्रविष्ट चन्द्रकी किरणें, मुझे पृव॑की माति प्रसन्न 
करेंगी । उन किरणोंके प्रति अभिमुखी होगी किन्तु, वह चन्द्रकिरणोंका सेवन करते हो; 
वियोगाबस्थाके कारण उन्हें असश मानकर अपनी आंखें इटा लेगी । पुनः अचरे नयनोंको 
मूंदती हुई वह स्थळकमछिनी के सश दी खेगी ॥ २७॥ 


नि-श्वासेनाधरकिसलयक्ळेशिना विक्षिपन्तीं 

शुद्धस्नानात्पणषमलक नूनमागण्डलम्बम्‌ । 

मत्संभोगः कथसुपनयेत्स्वप्नजोऽपीति निद्रा- 

माकाङक्षन्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥ २८॥ 

सक्षी०--निःश्वासेति । शुद्धस्नानात्तेलादिरिद्दितस्नानात्परुप कठिनस्पद्ष नून- 

सागण्डङर्बस्‌ । सुष्सुपेति समासः। अळकं चूर्णङुन्तळान्‌। जातावेकघचनस्‌ । 
अधरकिसळ्यं क्लेझयति क्लिश्नातीति वा तेन तथोक्तेन । उष्णेनेश्यथः। क्लिश्य- 
तेण्य॑न्तात्‌ क्छिशनातेरण्यन्ताद्वा ताच्छीद्ये णिनिः। निम्ासेन विदधिपन्ती चालय - 
न्तीस्‌ । तथा स्त्प्नजोऽपि स्वप्नावस्थाजम्योऽपिसाच्चारसंभोगासम्भवादिति भावः । 
मत्सभोगः कथं केनापि म्रकारेणोपनयेदागच्छेत्‌। इस्याशयेनेति सेषः। इतिने'वो- 
चा्थत्वादप्रयोगः। 'प्रयोगे 'चापौनरक्‍्त्यस' इस्याळारिकाः। प्रार्थनायां छि । 
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। 
१०४ . मेघदूतकाव्यम्‌ | 
नयनसलिलोत्पीडे नाश्रुप्रवृत््या रूदावकाशामाक्रान्तस्थानास्‌ । दुर्लूभामित्यर्थ:॥ | 
निद्रामाकाङ्कुन्तीस्र । स्वप्नहेतुत्वादिति भावः। अन्नाश्ुविसर्जनेन लजात्यायो । 
ज्यज्यते ॥ २८॥ ; 

व्वारि०--निःखासेनेति । अळकं नूनं निःश्वासेन विक्षिपन्ती तां सुखयितुं पश्येति 
सस्बन्धः। अधरकिसळयं क्लिशनाति। उष्णत्वात्‌ । कीएरासळकस्‌ । शुद्धस्नाना- 
स्परषं ककंशम्‌। तथा आण्डं कपोळस्थळपयंन्तं लग्वते तत्‌ । स्चप्नजोऽपि 
मत्संयोगः कथमपि भवेदिति हेतोः निद्वामाकाङ्कन्तीस्‌ । कीइशीं निद्रां नयनसलिंळ- 

स्योरपीडः पूरस्तेन उद्धोऽवकाशो यस्यास्ताम्‌ ॥ २८ ॥ 

भाव०--हे जलद ! दीर्घनिश्वासेरागण्डलम्बिनो रूचांश्चूर्णकुन्तलान्‌ वि्तिपन्तीं 
स्वप्नजन्यमपि संभोगं प्राप्तुकामां निद्रामाकाङ्कन्ती अस्मियां संदेशेः सुखितों `; 
विधेहि ॥ २८ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! आप मेरी प्रियाको निम्नांकित दशामें पायेगे-- 

वह मेरी भार्या बिना तेल आदिके मर्दंन किये हुए, शुद्ध जळसे स्नान करती होगी। 
अतः नीरस कपोलोंपर ( शुष्क गण्डस्यळपर ) लटकी हुईं चोटियोंको वह अपने अधररूपी 
पछवोंको क्लेशित करनेवाली श्वासोंसे इटाती होगी । स्वप्नावस्थामें भी मेरा सम्भोग हो 
जाय ऐसी अमिलापासे, वह अ्चुभरे नयनोंद्वारा निद्राकी इच्छा रखती होगी ॥ २८॥ 


आद्ये वद्धा विरद्ददिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्टनीयाम्‌ । 
स्पराक्लिडामयमितनखेनासक्त्लारयन्तीं 
गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण.॥ २९ ॥ 


स्ी०-आद्य इति । आये विरहदिवसे दाम मालां हित्वा त्यक्त्वा या शिखा 
बद्धा अथिता शापस्यान्ते विगलितशुचा चीतझ्ोकेन मयोद्वेष्टनीया मोचनीयां 
स्पशक्लिष्टाम। स्पर्श सति मूलकेशेषु सब्यथामित्यर्थ:। कठिना च सा विषमा 
निम्नोन्नता च तास खञ्ङुन्जादिवद्न्यतमस्य प्राधान्यविवक्षया “विशेषणं विशेष्येण 
चहुळम्‌? इति समासः । एकवेणीमेकीभूतवेणीम्‌ । 'पूरचंकाछ--इत्यादिना ठ त्पुरुषः। 
Fs be गा नखा यस्य तेन करेण यण्डामोयारकपोल” | 
न्सुडुसु इ: सारयन्तीमपणारयन्तीम्‌ । 'तां पश्य? “संबन्धः 

का सूचिता ॥ २९ [pe dis 
परि०--कश्चित छोकस्तामेव बर्णयति-आद्य इति--अयमित असंस्कृता नखा 
_यस्य तेन करेण तासेकवेणीं गण्डस्य कपोकस्थाइ+्मोगादुडकादतहदार बां र 
यन्तीमपसारयन्तीं तामळं सुखयितुं परयेति सरवन्धः। तामिति कास्‌ । आथे प्रथमें 
विरददिबसे शिरोदाम माछां हित्वा या बद्धा तथा झापर्यान्ते विगछिता गता शुक 
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शोको यस्य स तेन मया उद्वेटनीया । सोचनीया । स्पर्शस्य त्वगिन्द्रियस्य क्लि 
वाधिकां कठिना चासौ चिपमा चोच्चावचा तास्‌ ॥ २९॥ 3 2 

साव०-हे जलद ! आद्य विरहदिवसे या मया वद्धा विरद्वावसाने च मयेद 
सोचनीया ता रूसचूणङुन्तलामेकवेणी करेण गण्डस्थळादपसारयन्ती मत्प्रियां 
सन्देश: सुखितां विधेहि ॥ २९॥ 

सौ०--हे मेघ ! विरष्वदिवसके प्रथम दिनमें पुष्पमाछाको त्याग करके जो चोरी बांधी 
गयी तथा शापान्त दिवसमें बीतशोक होकर मेरे द्वारा खोलो जानेवाळी उस स्पशंक्लिष्टा 
एवं कठिनविषमा चोटीको अपने बढ़े हुए नाखूनोंवाले हाथसे गालोंपरसे वार-वार हटाती 
हुईं मेरी मायांको आप देखें ॥ २९ ॥ यु 


खा संन्यस्ताभरणमबळा पेशळं घारयन्ती S 

शय्योत्सङ्गे निहितमसछृदू दुः्खदुःखेन गात्रम्‌ । 

त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवचयं 

प्रायः सर्वो भवति करुणाच्रृत्तिराद्रान्त स्मा ॥ ३०॥ 

सञ्जी०-सेति । अबला दुर्वळा संन्यस्ताभरणं छृशत्वारपरित्यक्ताभरणसस- 

इद्नेकशो दुःखदुःखेन बुःखप्रकारेण। “प्रकारे गुणव'चनस्यं इति द्वर्भावः। दाय्यो- 
त्सक्के निहितं पेशळं सदुळं गात्रं शरीरं धारयन्तं वहन्ती । अनेनात्यन्तांशक्त्या 
सुच्छावस्था सूच्यते। सा त्वस्सखी स्वामपि नवजलमयं नवाम्बुरूपम्रं बाष्पसवश्यं 
सघंथा मोचयिष्यति । 'द्विकर्मसु पचादीनासुपसंख्यानस्‌' इति सुचेः पचादिरवाद्‌ द्वि- 
कर्मकस्वस्‌ । तथा हि । प्रायः प्रायेणाद्रान्तरात्मा स्रदुहृद्यः । मेघस्तु द्ववान्तःशरीरः । 
सर्च: करुणा करुणामयी वृत्तिरन्तःकरणश्वात्तियस्य स करुणावृत्तिभंचति। अस्मिन्न- 
चसरे सवंथा त्वया शीध्रं गन्तव्यमनन्तरदक्षापारहारायति संदर्माभिप्रायः । ननु 
किमिद्मादिमां चकुपप्रीतिसुपेचयावस्थान्तराण्येंव तत्रभवान्कविराइतबानू । उच्यते- 
'संभोगो विप्रलम्मश्न द्विधा शङ्गार उच्यते । संथुकयोस्तु सभागो विप्रल्र्भो बियु- 
कयोः । पूर्वानुरागमानाख्यम्रवासकरुणास्मना । विप्रखम्भश्तुर्धाच भ्रवासस्तत्र च 
त्रिधा । कार्यतः संभ्रमाच्छापादृस्मिन्काब्ये तु शापजः । प्रागसंगतयोयूंनो: सति 
पूवांनुर्जने। चक्षःओत्यादयो5वस्था दश स्युस्तत्क्रमो यथा । इङ्मनःसङ्गसंकु्पा 
जागर; कृशता रतिः । हीस्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनङ्गदशा दद । पूवसंगतयोरंव 
पचास इति कारणात्‌। न तत्रापूववच्चच्षुप्री ठिरत्पत्तिनह्दति । हृ्सङ्गर्य तु सिद्धः 
स्याप्यविच्छेदोउन्न वण्यते । अन्यथा पूर्ववद्वाच्या इति तावदू व्यवस्थितेः । वयर्थ्या- 
दादिमां हित्वा चेरस्यादुन्तिमां तथा। हत्सड्ञादिरिहाचष्ट कविरशविति स्थितिः 
मत्साइश्यं छिखन्तीति पश्चेजस्मिन्ग्नतिपादिता । चचःप्रीतिरिति प्रोक्तं निरुत्तरकृता- 
ननस्‌ । चक्ःप्रीतिभंवेश्चित्रेष्वदृ्चरदुद्दनात। यथा माळविकारूपमरिनमित्नस्य 
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पश्यतः । प्रोषितानां च भत॒ णां छ इष्टाइष्पूवंता । अथवात्रापि संदेहे र्वकलन्नाणि 
पृच्छतु । किं भरृप्रस्यमिज्ञा स्यार्कि वेदेशिकमावना। अवासादागते स्वस्मिन्नित्यलं 
कल्हेदृंथा ।' इति ॥ ३० ॥ 
चारि०-तस्या दैन्यं निरूपयति-सेति। सा अबछा खी एताइञ्ं गात्रं धार- 
यन्ती सती स्वामपि नवजलमयसखं बापपं मोचयिष्यति । तथा दुःखितां तां विळो- 
कय स्वमपि रोदिष्यसीत्यथः । न केवलं मामपि त्वामपीत्यपेरथः । तस्या दुःखे तव 
रोदनं कि कारणमित्याह । आर्द्रान्तरात्मा सरसमनोडृत्तिः। सवः प्रायो वाहुल्येना- 
वरूक़रुणमयी बृत्तियस्य स॒ ताइशो भवति। कीदशं वपुः। विरहात्संन्यस्तानि 
त्यक्तान्याभरणानि यस्यतत्‌ | तथा पेळवं सदु । भत एव शय्याया उत्सङ्गे पुठे 
दुःखेंनातिक्ळेशेन असकृद्वार वार निहितं दुःखदुःखेनेति। अतिशये द्विर्वचनम्‌ । 
“गात्रं वपुः संननमिःत्यमरः ॥ ३०॥ 
भाव०-हे जलद ! भूपणर हितं विरहशोकेनातिङ्शं झदुशरीरं कृच्छेण धार- 
यन्ती सा मत्प्रिया स्वकीयदुर वस्थाप्रदृशनात्‌ रचामपि नवनवारिमयसश्षु मोचयि- 
प्यति यतः ग्रायेणाद्रंचेताः सोऽपि जनः सद्यो भवति ॥ ३०॥ 
सौ०--हे मेष ! आप, उस दुबेळं तथा अल्ंकारोते रहित एवं अनेकों दुःखोंसे किसी 
प्रकारसे शय्यापर श्थर-उघर अपने सदु झरीरको थरनेवाली मेरौ वालाको, देखकर अवश्य 
अपने नूतन जळरूपी अश्रुर्थोको गिरावेंगे। क्योंकि प्रायः सदु हृदयवाले सदा करुणामयी 
वृत्ति रखते हैं ॥ ३० ॥ दे 
नन्वीइशीं दक्षामापरनेति कथं त्वया निश्चिमत आह-- . 
जाने सख्यास्तव मयि मनः संभ्र॒तस्मैदमस्मा- 
दिस्थंभूतां प्रथमविरहे तामहं तकंयामि। 
वाचाळं मां न खलु सुभगंमन्यभावः करोति 
प्रत्यक्ष ते निखिळमचिराद्‌ स्रातरुक्तं मया यत्‌ ॥ ३१॥ 
.सञ्जी-जान इति। हे मेघ, तब सख्या भनो सथि संग्व॒तस्नेहं संचितानुरागं 


जाने । अस्मारस्नेइज्ञानकारणास्प्रयमबिरहे । प्रथमग्रहणं दुःखातिशयद्योतनार्थस्‌ । तां * 


स्वत्सखी मित्थंभूतां पूर्वोक्तावस्थामा पन्ना तकंयामि । ननु सुभगमानिनामेष स्वभावो 


यदात्मनि ज्ीणामनुरागप्रकटनं तन्नाह--वाचालमिति । सुभगमात्मानं सन्यत इति . 


सुभगंमन्यः। “आत्ममाने खश्च' इति खरप्रस्यवः। 'अरुह्विंषद्‌-'इत्यादिना सुमागमः। 
तस्य भावः सुभगंमन्य भावः सुभगमानिस्वं भां चाचाळं बहुभाषिण न करोति 


खळ । सौन्दर्यामिमानितां न प्रकटयामीत्यथे: । 'स्याजल्पाकस्तु बाचाछो वाचाटो 


बहुगझेबाक इत्यमरः । 'आळजाटचौ बहुसापिणि इस्याळचप्रत्ययः। किंतु हे आतः 
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सथोक्तं यत्‌ “आधिक्षामास इत्यादि तब्निखिरं संवेसंचिराष्छीप्रमेथ से तद 
प्रत्यक्षस्‌ । भविष्यतीति शोषः ॥ ४१ ॥ के 

चारि०-एतादशी सा कथं ज्ञायत हत्याह--जान इति । औं मेघ तंच सख्याः 
सरिप्रियाया मनो मयि विषये सम्खतस्नेहमहं जाने । ` अस्मार्कारणास्यथमंदिरंहे 
इत्थंसूतां तां तकंयामि । उत्मेचे सुभयमास्मानं मन्यसे सुसगांमम्यस्तस्य आवोः 
सां वाचाळ यत्किचनवादिनं न खळु करोति कुत एतदित्याद । यस्मात्‌ । हे तः 
निखिछं मयोफ्तं तत्तेचिरात्यष्ं अवष्यिति । एवंभूता ताअवेषय 'मह्ृचः 
सत्यमिति जञास्य्तीति तास्पर्यार्थः ॥ ३१ ॥ 

आव०-हे जळद्‌ ! मत्प्रियाया मनो मस्स्नेइप्रवणम्नित्यहं जाने 'असोड्ययुष्यूतच्य>- 
रविरहे तां पूर्वोळावस्थामापत्नां तकयामि। नाहं सुभगमानिस्वेन ` सचाक़रो5स्सि,. 
सरकथितमचिरात्ते प्रत्यक्षं अवेत्‌ ॥ ३१ ॥ | Es 

सौ०-दे मेष ! अपकी सखोका भन मेरे प्रति संचिताचुरागी है, इसे मैं ' जानता हूँ: 
इस संचितानुरागते मैं पूर्व वियोगमें उसकी प्रथम कथित अवस्थादी तंक॑ना करता हूँ। गैरा 
सुभगमानित्व ( सोभाग्यशीछ दोना ) मुझे वाचाळ नहीं बना रए्ा है। मैंने जो कुछ वर्णन. 
किया है वह आपको शीघ्र ही प्रत्यक्ष दौखेगा ॥ ३१ ॥ 


रुद्धापाञ्प्रसरमळकैरञ्जनस्मेशान्यं क्य कर 
मत्यादेशादपि च मधुनो विस्सृतभेविळासंम्‌। 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के सुगाक्ष्या 
मीनआओोम अलक बज 


॥ ३२ ॥ 
सक्षी०--रुद्धेति । अलके द्वा अपाक्ष्योः प्रसरा यस्य तत्तयोक्तत। अज्ञनेन 
स्नेह: सनेयं तेन शून्यस्‌। श्निग्थाझनरहितंमित्यर्थः। अपि च किंच भघुनो सथस्य 
अत्यादेशािराकरणात्‌। परित्यागावित्यर्थः। 'प्रत्यादेशो निरृतिः ृत्यभरः। 
विस्छ॒तो भंविळासो अङ्गो येन तत्‌। नयनस्य रुद्धापाक्षप्रसरत्थादिक थिरहससु- 
स्पन्नमिति भाषः। स्वय्यासम्ने सति स्थकुशलवार्ताशंसिनीति शेषः। उपसयुध्ब॑भागे 
स्पन्दते स्फुरतीव्युपरिस्पन्दि। तथा च निमित्तनिदाने-'स्पन्दाम्मूर्रिनं स्छुत्रछामं 
आले पटं शुभं झुवि । इश्प्राप्ति हशोरूष्वमपाङ्गे हानिमादिशेत्‌ ।! इति। सुयाचयाः 
स्तस्सख्या नयनस्‌। वाममिति शेषः। 'वामभागस्तु नारीणां पुंसां ्ेषठ्तु दखिणः । 
दाने देवादिपूजायां सपन्देऽछंकरणेपि च? इति खौणां वामागमाणस्त्यांत्‌ मीनः 
चोभान्मीनचळनाचलस्य कुवछ्यस्य श्रियाः शोभायास्तुळां साइश्यमेष्यतीति 
शङ्के तकंयामि ॥ ३२॥ A 
चारि०--अपि तत्न गते सति तस्याः श॒भभिसित्तं व्यावष्टे-रुद्रेति । सा संघ 
सवयि आसन्ने निकटवर्तिनि सति सगादया मत्प्रियाया नमनं वामनेत्रं विवशिते- 
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कव॒चनास्कते मीनानां होमात्‌ परिदतंनात्‌ चळं यस्कुबळ्यं नीळोत्पं तस्य शरियः 
स्तुळामेष्यतीति शङ्के सम्भावयामि। कीइशस्‌। अळके रुद्धोड्पाहे प्रसरो यस्य 
ज्ञत्‌। अञ्जनेन स्नेहः स्निग्धस्वं तेन शुन्यं, मधुनो मघस्य अत्यादेशात्‌ निराकरणा- 
हिस्टता अदिलासा येन तत्‌ । चरीणां स्वभावत पुव दिळासयोगेऽपि मधुपानस्या- 
आवाज्ञामिव्यक्तिरिति भावः । उपरिस्पन्द्श्वळनं यस्य तत्‌। अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ? । 
“प्रत्यादेछो निराङ्ृतिरि'त्यमरः ॥ ३२ ॥ 

साव—हे जळद ! त्वयि निकटवर्तिनि सति थिरहिण्या सर्म्ियाया 
व्क्स्य्तशून्यं ञूविळासवर्जितं वामनेत्रं शमसूचकोपरिस्कुरणशाकि चळपद्यशो भां 
धारयिष्यति ४ ६२ ४ 

छौ०--हे मेष ! आपके समीप होनेपर मेरी प्रियाकी निम्नांकितावस्था होगी-- 

उसका, यालोंसे आच्छादित दृष्टि कज्जळ न लगनेसे रूक्ष एवं मथके निराकरणे विस्पृत- 
अविलासवाला उस रृगनयनीका, वाम नेत्र आपके सन्निकट होने पर स्पन्द ( फड़कना ) 
करने छगेगा उस काल्में उसकी शोमा ऐसी मालम होगी-जैसे जल्में मछलियोंके 
चमलायमान होनेसे कमर्लाकी शोभा होती है। स्लियोंका वाम सागका स्पन्दन शुभ 
माना नाता दै॥ ३२॥ 


वामश्वास्याः कररूदहपदेसुंच्यमानो मदी ये- 

सुंकाजाळं चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या । 

संभोगान्ते मम समुदितो इस्तसंचाइनानां 

. _ गास्यत्यूरः सरसकदल्रीस्तम्भगोरश्चळत्वम्‌॥ ३३॥ 
सक्षी०-वाम इति। मदीयेः कररुहपदेनखपदेः । “पुनर्भवः करझहो नखोऽख्री 

नखरोऽख्ियाम्‌? इत्यमरः। मुच्यमानः परिहीयमाणः नख्ाङ्करहिंत इत्यरथः । 
ऊर्धोनंखपदास्पद्त्वं तु रतिरइस्ये-'कण्ठकत्तङुचपार्श्वसुजोरःश्रोणिसक्थिछु नखा- 
कब हर । चिरपरिचितं चिराभ्यस्तं मुक्ताजालं मौक्तिकसरमयं कटिभूषणं 
दुवरत्या दुववशेन त्यानितः । सस्प्रति नखपदोष्माभावेन शीतोपचारस्य तथ्य 
चेयथ्यांदित आवः। त्यजतेण्यन्तात्कमंणि क्तः। द्विकमंसु पचादीनां दोपसंख्यान- 
सिष्यते! इति पचादित्वाद्‌ द्विकसंकत्वम्‌ । संभोगान्ते ममः हस्तसंवाहनानां हस्तेन 
मदुंनानाम्‌ । 'संवाहनं मर्दनं स्याद? इत्यमरः। सझुचितो योग्यः। सरसो रसो रसादः 
परिपछो न शुष्कश्च स एव विवक्षित: | तत्रेव पाण्डिमसंभवात्‌। स चासौ कदली" 
स्तम्भश्च स इव गौरः पाण्डुरः । 'गौरः शरीरे सिद्धे शुक्ले पीतेऽद्णेऽपि च' इति 
-साळतीमाळायास्‌ । अस्याः प्रियाया बास ऊरुश्चलस्चं स्पन्दनं यास्यति प्राप्स्यति । 
“उरोः स्पन्दाद्रति विद्यादू्चोः प्राप्त सुवाससः इति निमित्तनिदाने ॥ ३३॥ 
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'चारि०--वाम इति । अस्याः प्रियायाः वाम ऊरुश्चलरबं चञ्चलतां यास्यति । 
सस सन्देश्द्वारिणि समीपवर्तिनि सति तस्याः शुभसूचकं वामनेन्रस्फुर णं च अचि? 
ष्यतीति तात्पयार्थः । कीहशः । मदीयः करझहेः नखक्षते सुंच्यमानर्त्यज्यमानः 


चिरं बहुकालं परिचितमभ्यस्तं सुळासयं कटितटभूषणं देवरास्या विधिवशेन ` 


स्याजितः। तथा सम्भोगस्य सुरतस्थान्तेऽवखाने सम इ्तसंदाइनानां करमदंनानां 
समुचितः। कनकस्य कदुळीस्तम्भस्तदवङ्गौरः पाण्डुः 'पुनर्भवः कररुहों नखोडस्ती 
नखरोऽस्रियासि'त्यमरः । योषित ऊस्मुळे दत्तनखज्ञतनिर्वापणाय सखच्काजालं दधति । 
एतया तु नखक्ततसंयोगाडञ्यावतो सु'काजाळं न इतमिति शेयस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अ अरुत म्न As संनिकृष्टे सति सत्म्रियाया इदानीं 
चतशून्यो मौक्तिकमयक हितो वाम उरः शुभसूचक - स्पन्दनं 

धारयिष्यति ॥ ३३ ॥ 

सौ०--हे मेघ ! मेरे नाखूनोंके चिहोंते हीन तथा भाग्यवश जिसकी चिराभ्यस्त 
सुक्तावली ( मोतीवाळी ) करथनी इट गयी है। संभोग करनेके पश्चात्‌ मेरे हा्थोसे 
मदनके योग्य नये केलेके ख़म्भेके समान गौरवणं उसकी बायीं जांध आपके समीप जानेपर 
स्पन्दित हो जायगी ॥ ३३॥. 


तस्मिन्काले जळद्‌ यदि सा ळन्धनिद्राखुखा स्या- 

द्न्वास्यनां स्तनितविसुखो याममात्र सहस्व । 

मा भूद्स्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नळब्धे कथंचित्‌ 

खद्यः कण्ठच्युतसुजलताझन्थि ' गाढोपगूडम्‌॥ ३४ ॥ 

सक्षी ०--तस्मिन्चिति । हे जळद्‌, तस्मिन्काले स्वदुपसपंणकाले सा मठिया 

छब्धं निद्रासुखं यया ताशी स्याद्यदि स्याच्चेत्‌। एनां निद्राणामन्वास्य । पश्चादा- 
सिरवेत्यथंः। उपसरगंचशास्सकमंकत्घस्‌ । स्तनितविसुखो गर्जितपराङ्सुखो चिःषाब्युः 
सनू । अन्यथा निद्राभङ्गः स्यादिति भावः । याममात्रं प्ररमात्रस्‌ 'हो यामग्रदरो 
समौ? इत्यमरः। सहस्व प्रतीक्षस्व । प्रार्थनायां लोट्‌। शक्तयोरेकबारसुरतस्य 
यामाचधिकस्वास्स्वप्नेऽपि तथा भवितव्यमित्यभिप्रायः। तथा च रतिसवस्वे-'एकः 
वारादधियांमो रतस्य परमो मतः । चण्डश्ञक्तिमतोयूनोरद्‌सुतक्रमवर्तिनोः॥' इति। 
यामसहनस्य प्रयोजनमाह--मा भूदिति । अस्याः ्रियायाः प्रणयिनि प्रेयसि मयि 
कथंचिरकृच्छूण स्वप्नछब्धे सति गराढालिङ्गनम्‌। नएंसके भावे क!। सद्स्तरक्षणं 
कण्ठाच्च्युतः स्रस्तो सुजळतयोग्रन्थिबन्धो यस्य तन्मा भून्मास्तु। कर्थेचिज्ञब्ध- 
स्याछिङ्गनस्य सद्यो विघातो मा भूदित्यर्थः । न चात्र निद्रोक्तिः 'तासुणिब्रास' इति 
पुर्वोक्तेन निद्ठाच्छेदेन विरुध्यते, पुनः सप्तम्याथवस्थासु पाचिकनिद्रासँभवात्‌। तथा 
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११० : . मेघदूतकाव्यम्‌ 


च रसरल्राकरे-'आसची रोवुनं निट्ठा ज्िलंानर्थवाग्त्रमः। सप्तमादिषु जायन्ते 
-दुक्षामेदेषु वासुके ॥? इति ॥ ३७ ॥ द 

व्वारि०-निजवज्लमायाः स्वस्मिन्प्रेम प्रकट्यज्ञाइ-तस्मिन्निति। हे जलद 
-तस्मिन्काळे निशीये सा छी याद्‌ लब्घं निद्रासुखं यया सा ताइशी स्यात्तहि तन्न 
गवाउमार्गे स्तनितविसुखो गर्जितरद्दित आसीनः सन्‌ याममात्रं सरव प्रतीक्षेथाः । 
-किमर्थेमित्याइ-आस्याः प्रियायाः प्रणपिनि अत्तेरि मयि कर्थचित्स्वप्तलब्घे सति 
-याढं इढं च तदुपगूढमालिङ्गनं च सथः कण्ठात्‌ प्रच्युतो बाहुळताग्रन्थिः पाशो यस्य 
नच्प्राभूत्‌। उणं निमीत्य नेत्रे सहसा व्यचुद्धयतेति वचनात । स्वमापेछया याम- 
मात्रमिति नोक्तं किन्तु सम्भोयापेक्तया सम्भोगस्य परमावधिर्यामः। उक्तं च-- 
"रामायां तु रतियूंनासिष्टा यामावसानिकी'ति ॥ ३४॥ 

भाव०--द जळद्‌ ! स्वढुपसपंणसमये निश्चीथे यद्धि सत्म्रिया कथंचन निद्रिता 
-स्याचर्हि याममान्नं गर्जितविसुखः सन्‌ प्रतीत्स्थ स्वश्दृशायासमघिगते मद्वाढालि- 
ग़नेश्न्तरायं मा विधेहि ॥ ३७ ॥ 

खौ०--हे जछद ! वह मेरी प्रिया यदि उस समय आपके पहुँचनेके समय सोयी हो 
तो, आप उसके पीछेकी ओर एक प्रहर तक गनजंनारदित होकर प्रतीक्षा करें । क्योंकि, 
-यदि वद वाळा, कथंचित स्वप्नमें मेरे साथ गाढाकिंगन अवस्थाको प्राप्त करती ऐ तो उसकी 
मुबल्तारूपी मङ्नित ग्रन्यि आपके गरजलेते इव्यमान हो जायगौ-- वह जाग जायगी॥ 


तासुत्याप्य चाच स्वजञळकृणिकाशीतळेनानिळेन 
प्रत्याएकस्तां ्मममिनचेज्ीळकेमीलतीनाम्‌। 
विद्युदुग्रमेः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाह 
वक्तु घीरः 'स्तनितवचनेर्मानिनी प्रक्रमेथा: ॥ ३५॥ 
सक्ञी०--तामिति । तां प्रियां स्वस्य जळकणिकाभिजंलविन्दुभिः शीतलेनानि- 


लेनोत्थाप्य प्रयोष्य। एतेन तस्याः ्रभुतवाङ्गघजनानिळसमाचिष्य॑ज्यते । यथाइ 
भोजराजः--“सदुमिसंदनेः पादे शीतळेब्येजनेस्तनौ । थुतौ 'च मघुरेरातिनिंद्रातो 


दोधयेरुस्‌ ॥' इति । अभिनचेनूतनेमांळतीनां जालकेः समं जातीसुकुळेः सह। 


“सुमना माळती जातिः? इति । 'साकं सन्ना समं सह’ इति । 'च्ञारको जाळकं क्लीवे 
कछिका कोरकः पुमान्‌? इति चामरः। प्रस्याश्वस्तां सुस्थितास्‌ । अन्यच्च पुन्तद 
उ्युसिताम । श्वसेः कतंरि छः। “आदितश्च इति चकारादिट्प्रतिपेध्रः । एतेनास्याः 
सौकुमाय गाम्यते । त्वत्सनाथे स्वस्स हिते । सनाथं मरु मित्याहुः सहिते चित्ततापिनि’ 
इति शब्दार्णवः । गवाचे स्तिमितनयनां कोऽसादिति विस्मयान्निश्रलनेत्रां मानिनी 
सनस्विनीस्‌ अनौचिस्यासहिष्णुमित्यथः । विदयुद्रमोऽम्तःश्थोयस्य स विधद्गर्मः। 
अन्तर्छौनविधुत्क इत्यथः । 'गरभोऽपवारकेऽन्तःस्ये कुद्िस्थे चार्भके मतः- इति 


CC-0. Mumukshu‘ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टीकाचतुष्ट्योपेतम्‌ ; १११ 
शब्दाणंचः। इषिप्रतिघातेन वक्‍तु्सुखावळोकनम्रतियन्धकत्वाच विदता योतितष्य- 
मिति भावः। धीरो इदः सन्‌ । अन्यथा [खासनप्रसङ्गादिति 
सावः । स्तनितवचनेः स्तनितान्येव वचनानि ते क्तु प्रक्रमेथा उपक्रमस्व । विध्यर्थे 
छिङ्‌। 'प्रोपाभ्यास्‌’ इत्यात्मनेपद्स ॥ ३५॥ 

चारि०--अथ कृत्यं दर्शयन्नाइ--तामिति । हे जळद्‌ ! स्वज्जलस्य कणिकासिर्यि- 
न्दुभिः शीतळेनानिलेन वायुना आळतीनां जातीनामभिनवैज्ञांडकैः कळिकामिः 
समं प्रत्याथस्तां प्रतिवद्धा गतग्कानि वा तां प्रियासुत्याऱ्य स्वं चीरैः स्तनितानि 
गर्जितान्येच वचनानि तेमांनिनीं मनस्विनी वक्तुं प्रक्रमेथा भ्रारमेथाः कोदपास्त्वस । 
विधुद्‌गर्भ यस्य स ताही. सन्‌ । कीएशीं सवत्सनाये त्वचुक्ते गवादे स्तिमिते नखर 
नयने यस्याः सा तां अतुः सकाझात्को घातायनपृत्तचकुषस्‌ 
चर्षतों माळत्यः पुष्प्यन्ति निक्षि दिकसन्तीति असिद्धिः। तषुपादानं ततोऽपि 
सस्याः सौङुमार्थसूचनार्थस््‌ ॥ ३५ ॥ 

आव०--हे जळद ! स्वजरूबिन्दुशीतलेनानिलेन समाशस्तां त एसुत्थाप्य 
स्वुक्ते गवाक्षेनिश्वलनेत्रां तां रर्जितरूपेवंचोभिर्षकतु प्रारमेयाः ॥ ३५ ॥ > 

सौ०--हे मेष ! उस मेरी प्रियाको, अपने जल्की बूँदोंसे तया शीतर ,पवनते जंगा 
दौजियेगा । नवीनतम चमेळोके फूछोंके समान उस प्रियामें स्फूर्ति छाश्येगा। जब यह्‌ 
स्फूतिमान होकर आपंकी ओर निम्नलदृष्टि डाळे, तव अपनी विदुत्प्रमाको अभ्यन्तरमें 
रखकर धीरतासे गजेनरूपी ष्वनिसे उस मानिनी के साथ बातचीत करनेका उपक्रम 
करियेगा ॥ ३५॥ 


संप्रति दूतस्य ओतृजनाभिसुखीकरणचातुरीसुपदिशति- 

अत्तुमित्र प्रियमविघवे विद्धि मामम्बुवाहं 

तत्संदेशेहंद्यनिहितेरागतं त्वत्समीपम्‌। 

यो बृन्दानि त्वरयति पथि शाम्यतां प्रोषितानां 

मन्द्रस्निग्धेध्वंनिभिरबलावेणिमोक्षोल्छुंकानि ॥ ३६॥ 

सक्षी०--भत्तरिति । विधवा गतभत्‌का ड म सभझुंका । हे 

अंविधवे ! अनेन भ्तुंजीवनसूचनादुनिष्टागभभाङ्कां वारयति। मु सशय 
प्रियसुहृदस । ह हृद्यनिहितेमंनसि स्थापितंस्तत्संदेशेस्तस्य अतुः संदेश स्त्व- 
स्समीपमागतस भर्तृसंदेशकथनाथंमागत मिस्यर्थः । अस्बुबाहं मेघं विद्धि जानीदि ॥ 
न केघलमहं पार्ताहरः किंतु घटको5पौरयाशयेनाह--य इति । योऽम्बुबाहो सेघोऽ- 
बळानां खीणां वेणयस्तासां मोचे मोचने उत्सुकानि पयि भ्राग्यतों भ्रान्तिमा- 
पन्ना नां-प्रोषितानां प्रवासिनास पाम्यानामित्ययेः। मर्त्रस्निग्येः गस्मीरआब्यप्व- 
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श्श्र मेघदूतकाव्यम्‌ 


निभिर्गजितेः करणेः वृन्दानि सङ्घान्‌ स्वरयति। पान्थोपकारिणो मे किस वक्तव्यं ` 


सुहृहुपकारिस्वमिति भावः ॥ ३६॥ 
चारि०--सन्देशप्रकारं॑ द्दिति--भतुरिति। हे आंवधवे ! सुवासिनि असुना 
तथ रमणो जीवतीत्युक्त्म्‌ भर्तुः भियं मित्रं सनसि निहितेस्तत्लन्देशेः, स्वत्समी- 
एसागतं मामग्युवाई चिद्धि जानीहि । न केवलं तस्यं मिन्नमान्न किन्तुं त्वत्माप्तये 
तस्य गरोत्साहकश्च भवामीत्याह । यः ओपितानां कायंचदाद्धार्या विषाय देशान्तरं 
रतानां पथिकानां चुम्दानि समूहान्‌ अन्दर र्मि्धे्धीरमधुरेष्वनिमिर्गजितेरबळानां 
सर्दीदरहिताङ्गनानां देणयः केशसंयसनविशेषास्तासां सोंक्षो मोचनं तत्रोस्सुकानि 
' उस्काण्ठतानि त्दरयति ॥ ३६ ॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! त्वं सर्म्रिथां प्रति अथममित्थं कथयेः, हे सुदासिनि ! 
यः ग्रोषितान्‌ प्रियान्‌ स्वस्वभवनं रन्तुं त्वरयति तं त्वरिप्रयेस्य संखाय मां जलद 
जानीहि । तस्सन्देझं शुहीतवा त्वत्समीपागतोऽस्मि॥ ३६॥ 
सौ०--हे अविधवे ! सुझोशिपने. पतिका प्रिय भित्र जानो, में तुम्हारे पतिका सन्देश 
हृदयमें धारण करके तुम्दारे समीप आया हूँ । में केवळ वार्ताइर ही नहीं हूं, अपितु 
रमणियोंकी चोदियोंकों खोडनेके लिये उत्कण्ठित और पथमें विमाम करनेवाले तथा अपने 
गृहको छोटनेवाले ब्यक्तियोंके लिये मधुर और गम्मीर ध्वनियोंसे झीभ्रता करनेवाला हूँ-- 
झीघ्र प्रेषक हू ॥ ३६॥ 


अएुंसस्यादिज्ञापनस्य फल्साए-- 

. इत्याज्याते पवनतनयं मैथिळीवोन्सुखी सा 
त्वाशुत्कण्डोच्छ्यस्ितृद्या वीक्ष्य संमाव्य चेवम । 
ओष्यत्यस्मात्परमविदिता सौम्य | सीमन्तिनीनां 
कान्तोदुन्तः झुहृढुपगतः संगमास्किञ्चिदूनः ॥ ३७॥ 

सञी०-इतीति । इत्येधमालयाते सति पवनतनयं इचूमन्तं मेथिळी सीतेव सा 

अतप्रिया । उन्झुर्यर्कण्ठयौत्सुकयेनो्डरूसितहृदृया विकसितचित्ता सती त्वां चीचय 
सन्जाव्य सत्कृत्य च। अस्माद्भतृमेत्रीशापनात्परं सर्वै ओतस्यम्‌ । ञवद्विताऽप्रमत्ता 
सती ओष्यस्येच । अन्न सीताइनुमदुपमानाद्स्याः पातित्यं मेघस्थ दूतग्ुणसग्पत्तिश्ष 
व्यञ्यते । तद्गुणास्तु रत्नाकरे--'प्रह्मयारी बळी घीरो मायावी सानव्जितः। 
घीमाचुदारो निःशङ्को दका दूतः खियाँ भवेत? इति । नलु वार्तामात्रभबणादस्याः 
को ळाभ इत्याङ्कधार्यान्तरञुपन्यस्थित-हे सौम्य ! साधो ! सीमन्तिनीनां 
वशूनास्‌। “नारी सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः। सुहृदा सुहन्मुखेनोपगतः प्रात सन्‌। 


डक, मर्मराय । कानतस्योचुन्तो घाता करतील). “वात” 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ ` ११३ 
` भ्रदततिदृत्तान्त उदुन्तः स्यात्‌? इत्यमरः । सङ्गसात्कान्तसम्पर्कात्किचिदून ईयदून- 


स्तह्वेदेवानन्दुकारीत्यर्थः ॥ ३७॥ 

चारि०--इृतीति । ऐ सौस्यं ! मेघ ! त्वया इत्यार्याते कथिते सति सा प्रेयसी 
डन्युखी सती उत्कण्ठयोण्छुसिते हृदयं चेतो यस्याः सा ताइशी मेथिली सीता पदन- 
तनयं एज्ञुमन्तमिघ रवां वीषय सउभाव्य च सञ्आाचनीयं च चिघायेत्यर्थः। शस्स- 
दतुंसित्रमित्यस्माद्टयनाव्‌ परमवहिता सावधाना भवन्ती सन्देशं श्रोज्यति । सावर 
धानस्वे को हेतुरित्याह । सीमन्तिनीनां खीणां सुहृदा मित्रेणोवद्दतः आनीतः 
चान्तस्य चञ्लमस्योदुन्तो वृत्ताश्तो ` सङ्गमात्सयोगारिकञ्चिन्मनाक्‌ ऊनो हीनस्तत्स- 
एशो अघतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥ FO 

भाष०--द्टे जलद ! स्थं कथिते सति जानकी हज्ुमन्तमिव दडा सत्कृत्य 
प्व अरिप्रया सोत्कण्ठ सन्देझमाफर्णयिष्यति, मित्रेणानीतो वज्ञभचः सधूनां 
छते सज्ञमसदशों अथति ॥ ६७॥ 


सौ०--हे सौम्य ! इस प्रकारसे आपके कथनपर, जैले सौताजी पवनपुत्र इनुमानजीकं। 
देखकर उस थोर उन्मुखो होकर उनकी वातोंमें श्रवणतत्पर हुई थीं । वैप्ते हो मेरी प्रिया 


भी आपकी ओर उन्मुखो एबं प्रसध्धित्ता होकर आदरे आपको देखेगी । ध्यानसे सन्देश 


का अवण करेगी । हे मेष ! सीमन्तिनियोंको सुहृदके सुखे सुनी हुई भियतमकी वार्ता ते 
उतना हो सुख मिलता है जितना प्रियतमको साक्षात्‌ देखनेते होता है" ३७ ॥ 


सम्प्रति सन्दिसिति- 2 5 
तामायुष्मम्मस च वचनादात्मनश्चोपकतु 


नया एवं तेव सहचरो रामगियाँश्रमस्थः । 

अव्यापज्ः कुशलमबले ! एच्छति त्वां वियुक्तः 

पूर्वामाष्यं खुळमविपदां प्राणिनामेतदे ॥ ३८॥ 

सज्ञी०--तामिति | दे आयुष्मन्‌! प्रशंसायां मतुप्‌ । परोपकारशाष्यजजीदिः 

तेस्यर्थः। सम वचनं प्राथ॑नावचनं तस्माञ्चास्मनः स्वस्योपकतु च परोपक्तारेणात्सानं 
कृतार्थयितुसनित्यर्थः। डपकारक्रियां प्रति कमंर्वेऽपि तस्योपकरोतीस्याषिदस्सयन्छ- 
सात्रदियणायामास्मच इति ष्टी न विरुध्यते । यथाह सारविः*सा छचमीरुपङुर्ते 
यथा परेषाम्‌? इति ! तया श्रीहष॑श्र-'साधूनाझुएकतु लप्मीं दृष्ट विहायसा गन्तुस । 
न कुतूइलि कस्य मनश्चरितं च महात्मनां श्रोतुस्‌? इति। तथा च त 
हितीयादशनाध्सवन्न न तथा? इति नाथवचनमनाथबचनमेव। तां प्रियामेवं ज्याः । 
त्यमिति शेषः । किमित्याह दे भवळे ! तब सहःचरो भर्ता रामगिरेश्रिन्रकूटस्या- 
श्रमेषु तिउतीति रामगिर्षाप्रसस्थः कल । न खत ल स 
माह--षियुक्तो वियोग प्राप्तो दुःखी एवंविधः सरस्यां कुषाळ पष्छात । दुद्यादित्वा: 
रपुस्छुतेडिकमेकत्यस्‌ । तथाहि । सुरूभविपदामयरनसिद्धविपत्तीनां ाणिचामेतदे् 
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११७ मेघदूतकाव्यम्‌ 


ुशळ्मेव र कक मास मेलदेत प्रथममवश्यं प्रष्व्यम॒ "कृताश्च? इत्यावश्यकाथे 
० चारि०-कुशळपृच्छ्ठाकपरेन स्वजीवितं ज्ञापयति-तामिति । हे आयुष्मन्‌ मेघ ! 
मम बचनाद्वाक्याजास्मन उपकतुं च तां मद्योषामेवं वच्यमाणं ग्र्‍याः कथयेः। एच. 
मिति किम ? दे अबळे प्रोषितमटुंके ! रामगिर्याश्रमस्थोऽच्यापच्नः कुशछवान्‌ वियुक्तो 
दूरखर्ती सन्‌ तव सहचरः पतिस्सवां कुशल पृरछुति । एच्छुतिः द्विकमंकः । एतदेव 
र हिलि ॥ ल आह । सुलभा विपदो येषां तेषां प्राणिनामेतदेव कुशळमेव 
र ्रथमप्र । ज्ञित्यनेन त्वयि ूँ 
अल यमला स नमि ४ कग गा जीवति सा चाहं च जीवाव 
^ राब०-दे जळद्‌ ! रवं तां मत्मियामित्थं कथयेः, य॒चित्रकूटपर्वताश्रमस्थित- 
स्त्वरिम्रियः सकुशलो वत्तंते, ये 
प्र र री बरतें, साल च स एच्छुति अनायासंविपद्गतानां इते 
०—हे आयुष्मन्‌ ! मेरी प्रार्थना स्वीकार नेक 
हि न 
{ 222 सनि शमर समते आ द । उस वियोगीने आपको क्षेमवाता पूछी 
न ई हुए व्यक्तियोंकों प्रथम क्षेमवातां हौ पूछना औचित्य 
सञनेनाङ्गं भ्तलु तुना गाढतसेन त्त 
क ऱतोच 
ष्णोच्छरासं समधिकतरोच्छ्रासिगा दूरवर्ती 
अलिति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः ॥ ३९ ॥ 
सञ्ज । कि च। दूरवत्तो दूरस्थः। न चागन्तुं शक्यत इस्याह-- 
चेरिणा विरोधिमा विधिना देवेन रुदमार्गः प्रतिबदवर्त्मा स ते सनत वहन 
का राव याढतसेनात्यन्तसन्तसेन सारण साधुणा । उत्कण्डा वेदुनाऽस्य जातोस्कण्डितं 
ड अ । तदस्य सज्ञातम-! fr र य; । उत्कण्डतेर्वा कतरि 
यच व समधिकतरोच्छासित्तेन । दीघ॑निःधासि- 
। अशु प रोदनं चास्रमस्न च' इत्यमरः । अविरतो- 
निम्घासम्‌ । 'तिम्मं तीद्षणं खरं तीव्रं चण्डः 
स पढ गो इति रोती जत रज त्वदीयं शरीर तेः स्वसंवेधेः संकल्पेमंनो- 
समलाक 6 ३९॥ । अत्र समाजुरारित्वच्योतनाय नायकेन नायिकायाः 
न्तरं म्ते-अङ्गे नेति । हे सुन्दरि ! थैरिणा 
प्रियस्तेस्तेः सहस्पेम॑नोष्यापारे ! धरिणा विधात्रा रुद्धमार्गो 
दूरस्यस्ते मियस्तेस्तै स्वा विशति प्रवेबे करोति केन केन 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ : १९५ 


सङ्करपेन केन प्रकारेण विशतीत्युस्थेक्षायामाचरे। तनुना करोनाङ्गेन देहेन प्रतनु 
अङ्गं विज्ञती । कृशस्वे निमित्तमाह । कीइशेन गाढतप्तेन । कीदृशं तपत तन्नाभिव्यक्षकद् 
साह । सास्नेंण वाप्पयुक्तेन तथाड्थुद्दुतं तुताखय । आहिताग्न्यादिपाठात । अश्रुपाते 
देतुमाइ । उत्कण्ठितेन तथाऽविरताऽदिच्छु्नोत्कण्ठा यस्य तत्‌। आतस्मधर्मा अप्यु- 
स्कण्ठाएय: शरीरेऽपि प्रयुज्यन्ते उपचारात्‌ । उत्कण्ठायाममिव्यक्षकसाह--समधि- 
कस्तीचण उच्छुवासो यस्य तेन । तथोष्णोच्छासम्‌ । विशतीति सर्वत्र योञयस्‌ । 
'तिग्मं तीघं खरं तीचणं चण्डसुष्णं पडु स्सृतमि!ति यादव: ॥ ४९0 
भाव०--हे जळद्‌ ! विधिवशाद्‌ रुद्धमार्गो दूरस्थितस्ते वज्लभः संप्रति कृशेन 
अकामतसंन साश्रुणोस्कणिठतेन दीर्घोच्छासयुक्तेन च स्वाङ्गेन तवापि च तथासिघ* 
सङ्ग मनोव्यापारे रेकीकरोति । इति कथयेः ॥ ३९॥ 
सौ०-हे मेघ ! प्रतिकूल देवगतिसे प्रतिवद्ध मार्मवाल्ा, दूरवत्तों बह आपका सहचर 
( भियतंम ) वियोगके क्लेशते दुवंळ तथा कामज्वरसे पीड़ित एबं उष्ण अध्चुपूर्ण नेश्रयुक्त 
ओर आपसे मिलनेको उत्कण्ठित दशा में दी्घ-उष्ण शरसे लेता रहता है। इसी तरसे वह 
आपकी दशाकी मी कल्पना कर लेता है तथा इन्दं दशाओंसे व्याप्त आपकी देद के साथ 
अपने मनोरर्योकी कल्पना करता रहता है ॥ ३९॥ 
सम्प्रति स्वावस्थानिवेदुनाय प्रस्तौति-- ; 
शब्दाख्येयं यदपि किल ते यः सक्षीनां पुरस्ता- 
त्कर्णे लोलः कथयितुमभूदाननस्पश्चळोमात्‌। 
सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयं ळोचनाम्यामरृश्य- 
स्त्वासुत्कण्डाचिरचितपद्‌ मन्मुखेनेद्माह ॥ ४०॥ ` 
स्ी०-शब्दाख्येयमिति । दे अबले ! यस्ते प्रियः सखीनां पुरस्तादग्ने आनन- 
स्पर्श स्वन्सुख सस्पके लोमादूयारध्यात्‌। अधरपानलोभादिव्यर्थः । शब्दाख्येयं शब्देन 
रघेणाख्येयसु्चेर्वाच्यमपि यत्तत्‌ । वचनपीति शेषः । कर्ण कथयितुं लोलो 
छालसो5भूत्किल । 'लोलुपो छोछुमो लोलो लाएसो छम्परोऽपि च' इति यादवः। 
श्रवशविषयं कणंपथमतिक्राम्तः तथा छो चनाभ्यामहृश्यः। भतिदूरश्वात्‌ परुं श्रोतुं 
च न शक्य इति भावः। स ते प्रियः । त्वायुत्कण्ठय़ा विरचितानि पदानि सुसिडन्त- 
शब्दा वाच्यानि वा यस्य तत्तथोक्तम्‌। 'पदं शब्दे च वाक्ये च! इति विश्व: । इदं 
चक्यमाणं <श्यामास्वङ्गम्‌? इत्यायिकं मन्सुखेनाह मह्ृयवधानेन स एष मृत इत्यथः 
चारिं०-निज्जप्रीतिकथनेन वल्ञमायाः प्रीतिसुर्पादयति--शब्देति । स यक्षः 
अवण विषयमन्थोन्यबातांश्रवणदेशमतिक्रान्तो लोचनाभ्या म भइश्यो भवन्‌ मन्सुखे- 
नोस्कण्ठामधिक्ृत्य । विरचितपदं यथा स्यात्तथा तस्वमिद वचयमाणमाह--स 
कः। यो यक्ष: शब्द पुवाख्येयोऽभिधेयो यस्य यढचनमाननशब्देनोच्चेः शब्देना- 
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स्येय॑ चा। तदपि किलेति सर्भावनायां रुखीनां पुरश्तादाननश्पशेलोशांत्‌ । 
“वन्सुखस्पर्शळोभात[। स्वन्सुखस्परशंसुखाभिकापात्ते तप कण कथविहुं लोलो 
ळभ्पटोऽभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
भाव०-_हे जलद। 'यस्ते घल्लभः पुरा सखीनामप्रे शव्देनाख्येयमांपं चच- 
स्श्वर्कपोळस्पशलोआत कर्ण कथयितुँ छाळस आसीत्‌ , स संत्रति नेन्नकणयोविंप- 
यातीतः सन्‌ सोस्कण्ठछुच्सारितं मन्सुखेनेदं वचोञ्योचत! इति कथयेः ॥ ४० ॥ 
सौ०--हे अबले ! विरइके पूवे आपका वह पति, आपकी सखियोंके समक्ष बथनीय 
वात्तांको सी आपके सुखादि चुम्वनके प्रलोभते आपके कार्नोमें कहनेके लिए, उद्यत होता 
"धा वे ही आपके पतिने दूर होनेसे आपसे अश्रवणीय तथा अदशंनीय अवरथामें दोनेसे 
उत्कण्डितत्पदवाले वाक्योंकों मेरे मुखसे कहला भेजा है ॥ ४०॥ 


सदृश प्रति्ठति-रचप्नदशञंन-तदङ्गस्टृष्टस्प्शाख्याश्चात्वारो विरहिणां चिनोदोपा- 
याः तथा चावत शुणपताकाथाद्म-' वियोगे चारोगे ग्रियजनसह'क्तारु सवन ततांक्चत्रं 
कर्म स्वपनसमये दशर, प्रपि। त दङ्गसपृष्टानासुपयतषतां दृर्शनमपि-ग्रतीकारोऽनङ्ग- 
व्यथितसनसां कोऽऐ गदति ॥' तन्न सहश्स्तुदुर्शनामाह-- 
चयामास्वङ्गं चकितहृरिणीप्रेक्षणे दष्टिपातं 
'वक््रञ्छायां शशिनि शिखिनां बहंभारयु केशान्‌ । 
उत्पश्यासि मतडुषु चदीविचिणु आविछासान 
दन्तर्कास्मन्क्कचद्पि न ते चण्डि | साइच्यमस्ति ॥ ४१॥ 
सक्ष०-श्यामारिषति। श्यामासु प्रियङ्कुलतासु । 'श्यामा तु सहिछाह्या। 
छता योषन्दनी गुन्द्रा पियडुः फछिनी फळी ॥' इत्यमरः । अङ्ग शरीरसुत्पश्यामि। 
सोऊुमार्याद्साभ्यादक्षमिति तकथामीत्यर्थ:। तथा चकितहरिणीनां प्रक्षणे इष्टिपातं 
शशिनि चन्द्रे चब्न्नष्छायां सुखकान्ति तथा शिखिनां वर्हिणां बर्हभारेषु केशान्‌। 
अतजुडु स्वरपाछु नदीनां चीचिछु। अन्न बीचीनां विशेषणोपादानेचाचुक्तगुणअरह- 
दोषः। अुसाम्यनिवाहाय महःवदोपनिराकरणाथंत्वा तस्य । यढुष्तं रसरत्वाकरे-- 
“व्दस्युत्पादे गुणोत्कर्ष आगोकौ दोपचारणे। विशेषणाहविशेष्यस्य नास्त्यज्ु'कयुण- 
ग्रहः ॥* ईति । गुणो विशेषणस्‌ । आुविलासानू इत्यन्न “पताकाः इति पाठे झुषः 


पताका इवेध्युपमितसमासः। उत्पश्यामीति सर्वत्र सम्बध्यत्ते । तथापि नास्ति ` 


सनोनिटुंतिरित्याशयेनाह-हन्तेति । इन्त दिपादे । 'हन्त इषेऽनुकस्पायां बाक्यार” 
स्भविषादयोः ॥' इस्यमरः। हे चण्डि कोपने ! 'चण्डरत्यन्तकोपनः' इत्यमरः। 
जाल. ! सि न. कोपिततव्यसिति भावः । छचिदृपि 
क्मि्चप्यकास्मन्वरठुन ते तव साइश्यं नास्ति । अतो न निर्ढणोसीयर्थः। अमेः 
नास्याः सौन्दयमनुपसमिति व्यज्यते ॥ ४१ ॥ अ 


चारि०--र्बकयं प्रेम भ्रकाशयति--र्यामारिदति। हे चण्डि कोपनशीढे ! ते 
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साइरयसेकरथे क्वचिदपि कुत्रापि नास्ति । इन्तेति खेडे । एकत्राभायमेव दर्शयति । 
श्यामासु प्रियज्ुलतासु भङ्गसुरपश्यामि । श्यामत्वतजुताभ्यामज्ञसाइयस । चक्रितौ 
आश्वस्साश्च ताश्च इरिण्यस्तासां प्रेत्तिते विलोकने इष्टिपातसुत्पयामि। चञ्चळध्वेन 
साङ्प्यसर । शशिनि चवन्रस्य सुखस्य छायां दीसि कान्तिमर्‍चानन्द्दायिस्वाभ्यां 
चन्द्र लाइरयस्‌ । शिखिनां मयूराणां बहंभारेषु केशान्‌ । नीलत्ववहुस्वादिना तत्त- 
स्यता । मतज्ुषु नदीचीचिछु कल्लोळेष शविछासान्‌ । कुरिछस्वदीर्घस्वाच्च सारूप्यम । 
उत्पश्यामी ति स्न प्रयोज्यञ्च । 'प्रियज्ञः फलिनी श्यामे’ त्यभिधानचिन्तामणिः॥४१॥ 
साच०-हे जळव्‌ ! ‘प्रियक्कुङतास्वङ्गं, चकितहरिणीविछोकने इक्पातं, चन्द्रि 
कान्ति, मयूरवहं समूहेषु केशान्‌ , सरिस्कज्लोलेपु आविळासांश्चोत्पश्यामि, (किन्तु इन्त 
कचिद्पि स्वर्साइश्याभावान्मे मनो न निवृतिं यच्छति’ इति कथयेः ॥ ४१ ॥ 
सौ०--दे कोपने ! प्रियङ्गरतामें आपकी कोमळ देह, चकित इरिणियोंमें आपकी 
इ्टियाँ, चन्द्रमामें आपके सुखको शोभा, मोरगगोंके पिच्छोंमें आपके केशसमूह तथा 
नदियोंकी अस्प तरञ्ञोमें कटाक्षोंदी कल्पना करता रहता हूँ । परन्तु, दे चुन्दरी ! किसी मी 
एक वस्तुमें आपका साम्य नहीं दीखता है--इसका मुझे खेद है ॥ ४१ ॥ 
सम्प्रतिप्रकृतिदर्श नमाह-- * 
त्वामालिख्य ्णयकुपितां धांतुरागेः शिलाया- 
सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कलुंम्‌ । 
अस्जैस्तावन्सुहुरुपचितैर्हणिराज्ुप्यते ` मे 
क्रस्तस्मिक्तपि न सहते सङ्गमं नौ छृतान्तः॥ ४२॥ 
सक्षी०-त्वामिति । हे प्रिये, ग्रणयेन प्रेमातिशयेन ङुपितां कुपितावस्थायुक्तां 
रवास । त्वस्प्रतिकृतिमित्यर्थ: | घातचो गेरिकादयः । 'धातुर्वातादिशब्दादिगरिका- 
दिष्वजादिषु' इति याद्वः! त एवं रागा रक्षकद्रव्यागि। 'चित्रादिरक्षकद्रव्ये 
लाक्षादी प्रणयेच्छुयोः । सारङ्गादौ च रागः स्यादारुण्ये रअने पुमान? इति शब्दाः 
णंबः । तैर्धातुरागैः। श्ञिलायां शिलापट्टे आछिख्य निर्मायाव्मानं माम्‌ । सस्प्रतिकृति- 
मित्यर्थः। ते तव । चिन्नगताया इस्यर्थः। चरणपतितं कतु तथा लिसितु यावदिच्छामि 
तावदिच्छासमकालमेच सुहुरुप चितें: प्रृद्धेरत्नरश्र!मिकतृशि: । `अछ्मश्चणि शोणिते 
इति विश्व: मे इष्टिरालप्यत्ते । आवधरियत हत्यर्थः । ततो शट्टिप्रतिबन्धनाक्छेखनं 
अतिवध्यत इति भावः । कूरो घातुकः । 'नुशंशो घातुकः करः इस्यसरः। ङृतान्ता 
देवस्‌ । 'कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुराळक्ंसु’ इत्यमरः। तस्मिन्नपि चित्रेऽपि । 
नौ आषयोः। “युष्मदस्मदोः पष्टीचतुरयी द्विती यास्ययोर्बांनावौ' इति नावादेशः। 
संगमं सहवासं न सहते। संगमलेखनमप्यावयोरसहमानं दवभावयोः साघात्‌ 
संगमं न सहत इति किसु वक्तण्यमिस्यपिशव्दार्थः ! 
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वारि०--स्वामिति । हे सुन्दरि ! शिळायां धातुरागे गेरिकादिवर्णः प्रणयकुपितां 
स्त्रेहकुद्धां रवामालिख्य 'चरणपतितमात्मानं कतुं यावदिच्छामि तावन्सुहुरुपचितेः 
भवृद्धेरलरथुभिम दष्टिराहुष्यते आच्छाद्यते । ऋरः कृतान्तो विधिस्तस्मिन्नालेख्येऽपि 
नौ आवयोः संगमं संयोगं न सहते न क्षमते । अत्र बुदूध्याढमेच चित्रलेखना- 
दिकं विवक्षित न तु बाद्यान्तः करणम्‌ । अनुरागाभावप्रसद्ञात्‌ । ‘कृतान्तो यमसिद्ध- 
न्तदैवाकृशळकमंसु ? इत्यमरः ॥ ४२॥ 

साव०-हे जळद ! 'स्नेहक्रुद्धा ते प्रतिकृतिं धातुरागेः शिलापडे निर्माय यांव- 
दृहसात्मानं प्रतिकृतिरूपेण ते चरणपतितं लेखितुमिच्छामि तावदेव पुनः पुनः प्रवृ- 

श्रुनिम इ्टिराच्छाद्यते, तकये, रः कृतान्तस्तस्मिच्चप्यावयोः सङ्गमं न सहते’ 

कथयेः ॥ ४२ ॥ | 
सौ०--हे प्रिये! प्रणयकुपित आपकी प्रतिकृति गेरू आदिसे पत्थरपर रचकर तथा उसी 


अतिकृतिरमे अपनी प्रतिकृतिको आपके चरणोंपर ( प्रणयकोप शमनाथं ) ज्योंदी रखना 
चाहता हूँ त्योंही मेरा दृष्टिपय भोसुर्ओोसे भवरुद्ध दो जाता दै। हा! इन्त! ऋर यमराज 


उस कालमें भी हम लोगोका संयोग होना पसन्द नहीं करता ॥ ४२ ॥ 
अघुना स्वप्नप्रद्रांनमाइ- 

मामाकाशप्रणिडितशुजं निदृयाइलेषद्देतो- 

लेग्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्द्शनेषु । 

पइ्यन्तीनां न खलु वहुशो न स्थलीदेवतानां 

मुक्तास्थूळास्तराकिसलयेष्वश्रुळेशाः पतन्ति ॥ ४३॥ 

स्षी०-मामिति । सुप्तस्य विज्ञानं स्वप्नः । 'स्वप्नः सुप्तस्य विज्ञानम्‌? इति 

विश्वः । सन्दशन संवित्‌ । “दशनं समये शाखे दृष्टौ स्वप्नेऽचिण संविदि।” इति 
शब्दाणवः | स्वप्नसंदशनानि स्वप्नज्ञानानि। चूतवृत्षादिवत्सामान्यविशेषभावेन 
सहप्रयोगः। तेषु मया कथमपि महता प्रय्नेन लब्धाया ग्रहीतायाः इष्टाया इति 
यावत्‌ । ते तब निदुंयाश्रेपो गाढालिज्ञनं स एव हेतुस्तस्य । निर्दंयाश्ळेपार्थमि- 


्य्थः। "पष्ठी हेतुपरयोगे' इत षष्टी । आकाशे नविषये प्रणिहितभुजं प्रसारितवाहुं 


मां पश्यन्तीनां स्थलीदेवतानां मुक्ता मोक्तिकानीव स्थूला अश्रुळेशा बाप्पबिन्दव- 
क क जारा वि । बहुशो न पतन्तीति 
न्त्यवत्यथः,। निश्चये नब्द्वयप्रयोगः । तथा रकसूत्रस 
“स्टतिनिश्चयसिद्धार्े । नब्द्वयप्रयोगः सिद्ध” इति । as 
चितौ यदि । दुंशअंशो महद्‌ दुःखं मरणं च भवेत्‌ प्रवम ॥? इति {क्षितौ देवताश्चु- 
पातनिषेधद्शनाथक्तस्थ मरणाभावसूचनार्थ तरुकिसलयेषु पतन्ती त्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
'चारि०--स्वष्ने संयोगमाह-मामिति । हे अविधवे ! स्वप्नसन्दुशनेषु कथमपि 
छब्धायास्ते निर्दय यथा स्यात्तया भारलेपद्देतोरालिक्षनाथंमाकाशे प्रणिहितौ 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टीकाचतुष्ट्योपेतम्‌ ११६. 


प्रेरितौ भुजौ वा यस्य स तं मां पश्यन्तीनां स्थळीदेदतानां वनाघिष्ठात्रीणां 
सुक्तावत्‌ स्थूळा अश्रणां छेशाः कणास्तुरुकिसल्येषु बहुशो न पतन्ति इति न 
पतन्त्येवेति भावः । सस्भावनाथं नद्दयमत्र प्रयुक्तम । तरुकिसलयग्रहणं पतिताश्चु- 
लेशप्रकाशाय ॥ 

भाव०--हे जळद्‌ ! 'तव स्थप्नसंदर्शनेषु त्वदूगाढालिड्धनार्थ प्रसारितुजमपि 


पक राणा वनदेवतानां तरुपज्ञवेष्वश्चुविन्द्वो निपतन्त्येव? इति 


सौ०--हे प्रिये ! स्वप्नावस्थामें येन केन प्रकारेण आपसे स 
| क्षात्कार होने पर आपके 
प्रगाठालिज्षनके हेतु आकाशमें हाथ फैलाये हुए मुझे देखकर ( यदांकी ) वनदेवी भी मुक्ताके 


सदृश बड़े-बड़े आंसुओं की वूं 
नहीं है ॥ ४३ ॥ सुओं की बूंदे वृक्षोंके पछवोंते अनेकों बार गिराया करती हैं-इसमें 


इदानीं सदङ्गसशृष्टवस्तुद्शंनमाह- 

मित्वा सद्यः किसलयपुरान्देवदारुदुमाणां 

ये तत्क्षीरस्नुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः | 

आठिङ्गथन्ते युणवति ! मया ते तुषाराद्रिषाताः 

पूव स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति॥ ४४ ॥ 

सक्षी०- भिस्वेति। देवदारुदुमाणां किसळ्यपुरान्पञ्चवपुटान्स्यो भिष्वा। ये 
तस्तीरख्रतिसुर भयस्तेषां देचदारुरुमाणां चीरस्रतिभिः क्षीरनिष्यन्दः सुरभयः सुग- 
न्धयः तुपाराद्रिवातत्वे लिङ्गमिदस्‌। ये वाता दक्षिणेन दद्धिणमागेण । तृतीया- 
विधाने प्रहृत्यादिभ्य उपसंख्यानात्ततीया, समेन यातीतिबत्‌। तन्नापि करणत्वस्य 
ग्रातीयमानस्वात्‌ “कततृंकरणयोरेच तृतीयाः इति भाष्यकार: । प्रवृत्ताश्नक्तिताः। हे 
गुणवति सौशीढ्यसौकुरार्यादिगुणसम्पन्ने ! ते तुषाराद्रिवाताः पूर्वे प्रागेभिवातेस्ते- 
स्तवाड स्पृष्टं भवेद्यदि किळेति सम्मावितमेतदिति बुद्ध्येत्यर्थः । 'वार्तासम्भाव्ययोः 
किळ? इत्यमरः। मयाऽऽलिङ्ग्थन्ते आळिप्यन्ते । अन्न वायूनां स्पर्यस्वे$प्यमूर्त- 
रवेनालिङ्गनायोगादालिङ्गयन्त इत्यभिधानं यदषस्योन्मत्तव्वार्रळपितसिस्यदोष इति 
चदन्निरुक्तलारः र्वयमेवोन्सुखग्रछा पीत्युपे्षणीय ॥ ४४ ॥ 
चारि०--मिस्वेति । हे प्रिये गुणवति ! गुणगणकंळिते ! तवाङ्गमेभिः पूव यदि 

स्पृष्टं किल अवेत्‌ इति सया ते तुपाराद्रिवाता आलिङ्गयन्ते । ते के । ये वाता देव- 
दारुद्रुमाणां वृत्तविशेषाणां किसरूयपुरान्‌ मिरवा चिकास्य देवदार्मुमाणां क्षीर- 
सुतिसुरभयः सन्तो दक्षिणेन मार्गेण प्रबृत्ता'आगताः :प्रकृत्यादिम्य. उपसंडरूयान- 
मिति’ तृतीया । गुणवतीत्यत्न गुणशब्देन शरीरस्य हृदयस्पशगुणों विवद्धितः। 
किलेति सम्भावनायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भाव०--दै जळद्‌! 'हे गुणवति ! देवदारुद्रसपज्लवपुदसुतक्षीरगन्धशाछिनो 
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चे दक्तिणमारुतास्तेसवदङ्गं पूर्व स्प अयेदिति डुडुबा मया ते तुधाराद्रिवाता 
उहश्हिप्यन्ते' इति कथयेः ॥ ४४॥ 

सौ०-_हे प्रिये ! देवदारु इक्षोंके पछवपुटोंकी तत्काल तोद देनेके कारण उससे क्षरते 
हुए दुग्धरससे सुगन्धित दविमाळ्यका पवन दक्षिण दिशा कौ ओर बहदनेमें प्रवृत्त हो रहा है। 


हे शुणवति ! उक्त पवनने भापके अम्नोंका स्पशं प्रथम अवश्य किया होगा ऐसा मानकर मैं 
उक्त पवनका आालगनच करता हू ॥ ४४ ॥ 
संक्षिप्येत क्षण इब कथं दीघेयामा नियामा 
सर्चावस्थास्वद्दरपि कथं मन्द्सन्दातपं स्यात्‌ । 
° = इत्थं चेतश्चटुलनयने ! दुल्भप्रार्थेन से 
'्याढोष्माभिः कृतमशरणं त्वह्वियोगध्यथामिः ॥ ४५॥ 
सञ्जी०-संक्षिप्येतेति । दीर्धा यामाः प्रहरा यस्यां सा दीघयासा। विरहृदेद्‌- 
नया तथा प्रतीयमानेत्यर्थः । त्रियामा रात्रिः । 'आाद्यन्तयोरणंयामयोदिनष्यबहारात्‌ 
न्नियामाः इति क्ञौररवामी। क्षण इव कथं केन प्रकारेण संहिष्येत छशूक्रियेत। 
अहरपि सर्वावस्थासु । सबंकाेण्विध्यर्थः । मन्द्मन्दो सन्दप्रकारः। “भकारे गुण- 
वचनस्य' इति द्विरक्तिः। कर्मघारयवदुतरेषु' इति कमंघारयघद्धावात्मुपो छुक। 
सस्द्मन्दातपमध्यएपसंतापं कथं स्यात्‌ । न स्यादेव। हे यहुळनयने चञ्चला, 
इस्थमनेन प्रकारेण दुळभपरार्थनमग्राष्यसनोरथं से सम चेतो गाढोष्माभिरतितीब्रा- 
भिस्त्व॒द्धियो गन्यथामिरशरणमनाथं कुतस्‌ ॥ ४५॥ 
चारि०-सडङ्शप्येतेति । भो अवले | दीर्घा यामाः प्रहरा यासां ता राष्रयः क्षण 
इव कथं सङ्चिप्यन्ते । सर्वावस्थासु ग्रीष्ममध्यदिनासु भएरपि कथं मन्दुमन्दातपं 
स्यात्‌ दे चड़ळनयने बामनेत्रे ! इत्थं दुर्भप्रार्थनं मे घेतो राढोष्माभिरचद्वियोगे 
ष्यथाभिरशरणसरछकं कृतम्‌ याढोष्मामिरित्यनेन मन्दातपविघातो विवच्तितः। 
विद्योगव्यथाभिरित्यनेन राश्रिसङ्तेपविधांत इति द्रृशम्यस्‌ । मन्द्सन्द्मिति प्रकारे- 
गुणवचनस्येति द्विवचनम्‌ ॥ ४५॥ , 
भाव०--हे जरद्‌ ! “रजन्या दीघंप्रहरत्वाहिवसस्य प्रगाढातपश्वात्‌ त्वद्दियोग- 
ब्यथामिरश्रणं मे चेतः कृतम्‌? इति कथय: ॥ ४५॥ 
सौ०--हे ्रिये ! मैं रातके तीनों बड़े-बड़े प्रइरोंको कैत एक क्षणक समान कर दूँ! 
सब समयमे दिवस भी सम्तापहीन कोते हो ! हे चञ्जबाक्षि ! इस रीतिसे भपने दुलंभ 


मनोरथोंको न प्राप्त करनेवाला मेरा भन्तःक 
कर दिया गया है ॥ ४५॥ रण आपके बियोगढ़ी प्रबळ वेदनाते अनाथ 


न च मदीयदु्ंशाश्रबणाद्‌ भंतब्यमिस्याह-- 
नन्वात्मा वहु विगणयन्ञात्मनेवाबलम्बे 
तत्कल्याणि | त्वमपि नितरां मा गसः कातरत्वम्‌ । 
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कस्यात्यन्तं झुलसुपनत दुःखमेकान्ततो बा 
१ नीचेगंच्छत्यु परि ज दृशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ४६॥ ७ 
सज्ञी०--मन्धिति । मन्पिस्यासन्न्नणे । 'प्रश्नावधारणानुशानु नयामन्न्रणे ननु ॥ 
इृत्यसरः । नज्ञ प्रिये | पहु विगणयन्‌ “शापान्ते सत्येवमेवं करिप्यामी' 'स्यावत्तयन्ना 
समानमास्मचेच स्वेनंव । 'प्रक्त्यादिग्य उपसंख्यानस्‌? इति तृतीया । अवछस्वे 
भारयासि । यथाकथंचिजीचासीत्यथ५ तसतस्मारकारणात्‌। हे कल्याणि सुभगे ! 
रवस्लोभाग्येनेच जीवासीति आधः। 'बह्वादिष्यश्च' इति ङीष। स्वमपि नितरास- 
स्यन्तं कातरस्यं भीरस्वं सा गसः राच्छु। गमेमांडि छुङ “न साझ्योगेः इस्यडागमा- 
भावः । ताइक्लुखिनोरावयोरीएशे दुःखे कथंन विसेसीत्याञङ्कणाइ-कस्येति । कस्य 
जनर्‍्याश्यन्तं सुखञ्लुपचतं ग्राप्तमेक्रान्ततो नियमेन दुःखं वोपनदम्त कि तु दशषा- 
यस्था घस्य रथाङ्गस्य नेसिस्तद्न्तः । “जळ रथाङ्ग तस्यान्ते नेमिः खरी स्यारप्रधि 
पुमान्‌? इत्यमरः । तस्याः मेण परिपाठ्या। 'क्रमः शक्तौ परिपाव्याम्‌? इति विश्वः । 
नीचरध उपरि वव गच्छति प्रवतंते । जन्तोः सुखदुःखे पर्यावतते इस्यथः॥ ४६॥ 
चारि०-साश्प्रतं शोकश्षवणेन सा सदुःखा स्यादिति तामाश्वासयति नन्विति । 
चहु महल भविष्यतीति यिगणयन्‌ जानन्‌ आस्मना स्वयसेवाध्मानमबलम्दे धार- 
यासि | नज्ञु शव्दोऽवधारणे। दे कर्याणि! स्वमपि सुतरां कातरत्वं सा गसः । 
उक्तमेवाथ संहरति । कस्यास्यन्तमृलिक्ान्तावसांनं नित्यमित्यथ:। सुखसुपनतं 
प्राप्त दुःखे दा एकान्तत पुकान्तसुपनतम्‌ । प्रथसार्थं तलिळ्‌। दशावश्था 
चक्ऋनेमिक्रमेण नीचर्घा गञ्छुति उपरि वा ॥ ३६॥ 
भाष०--हे जळद्‌ ! दे कर्याणि ! श्ापाबचाने सत्पेदमेव करिष्यामीति सनः 
स्यावर्चयश्वइमास्मनेवास्मानमवलम्बे सभ्वसपि कातरभाचं मा गमः, सुखदुःखे च 
जक्रवत्‌ परिवत्त॑माने स्तः; तदादयोरपि एनः शीघ्रमेष संगमो भविष्यति! इति 
कथयः॥ ३६॥ 
रो०--हे प्रिये ! अनेकों रौतिते विचारकर अपनेको अपने6 हव घैये दे रहदा हूँ । अतः 
हे कल्याणि ! आप भी अधिक कातर न हों । कौन अत्यन्त सुखको सदा प्राप्त करता दै! 
अथवा, कौन अत्यन्त दुःखको सदा भोगता है-कोई सौ नहीं! यह सुखदुःखावस्था तो ' 
पहियेको नेभिकेसमांन ऊपर नीचे घूमा करती है ॥ ४६ ॥ 
न च निरषधिकमेतद्‌ हुःखमित्याह-- 
शापान्तो मे सुजगशयनाइुत्थिते शङ्गपाणौ 
शेषान्मासान्गमय चतुरो छोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां चिरइर्याणत त तमात्माभिळाष 
निर्वेक्ष्यावः परिणतशरञ्चन्द्रिकाछु क्षपासु ॥ ४७॥ 
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‹ स्षी०-शापान्त इति । शाङ्ग नाम धनुः पाणौ स्थितं यस्य स तस्मिन्‌ दाङ्गपाणौ 
विष्णौ 'सप्तमीविशेषणे” इत्यादिना बहुब्रीहिः । 'प्रहरणार्थेग्यः । परे निष्ठासप्तम्यौ 
सवतः? इति बछच्यार्पाणिशब्दस्योत्तरनिपातः। भुजगः शेष एव शयनं तंस्माढु स्थिते 
सति मे शापान्तः शापावसानस्‌ । भविष्यतीति शेषः । शेषानवशिष्टांश्वतुरो मासान्‌ 
मेघदशनप्रश्ति इरिवोधनदिनान्तमित्यर्थः। दृशदिदसाधिक्यं त्वन्न न दिवशित- 
मिस्युक्तमेव । लोचने मीळयिश्वा निमील्य गमय । धेरयेणातिवाइयेस्यर्थः । पश्चादून- 
न्तरं खं चावाम्‌ । 'त्यदादीनि सर्वेनित्यस? इत्येकशोषः। "त्यदादीनां मिथो 
छन्हरन्पत्परं तच्छिष्यते? इस्यस्मदः शेपः। विरहे गणितमेषमेवं करिष्यासीति मन- 
. स्यावरतितस। तं तम्‌ । वीप्सायां द्विरुक्तिः। आत्मनोराचयोरभिलाषं सनोरथस्‌ । 
परिणताः झरञचन्द्रिका यासां तासु क्षपासु रात्रिषु निवेचथावो, भोचयावहे । विशते- 
लूट । “निर्वेशो स्ुतिमोगयोः इस्यमरः। अन्न कश्चित्‌ 'तमोनभस्ययो रेव वार्षिकत्वा- 
स्कथमापाढाद्चिुष्टस्य वापिकथ्वसुक्तमिति चोद्यित्वा ऋततुत्नय प्ञाश्रयणादविरोधः' 
इति पयंहारि तव्सर्वमसंगतम्‌ । अन्न गतशेषाश्चत्वारो मासा इष्युक्तं कविना न तु ते 
वार्षिका इति। तस्मादनुक्तोपालम्भ एव । यच्च नाथेनोक्तस्‌ । 'कथमाषाढादिघतुष्ट- 
यात्पर शरत्काळ' इति, तथाप्याकातिकसमाप्तेः शरस्कालाजुृत्तेः परिणतशरचच- 
निद्वकास्विस्युक्तम । न तु तदेव शरत्पादुर्भाव उक्त इत्यविरोध एवं ॥ ४७ ॥ 
चारि०--कदावयोः संयोगः स्यादित्यत आहइ- शापान्त इति। शाङ्गंपाणौ 
नारायणे झुजगशयनाहुत्थिते सति मे मम शापस्यान्तोऽवसानस्र्‌ । तत्रैतान्‌ चतुरो 
सासानू लोचने मीळयिरवा गमयातिवाहय । पश्चात्‌ षार चन्द्रिकासु क्षपासु निशासु 
चिरहृकाळगणितं सङ्कत्पितं हृदयस्थापितमित्यर्थः । तं तमास्माभिळापमावां निर्वे- 
चयावोऽनुभविष्यावः । इति। नन्वापाढश्रावणयोः प्रातृद । ततः परं इारदिति। 
त'कथमापाढासन्ति सासचतुष्टयात्परः शरदिति। न चेवं वाच्यं षड्‌ ऋतव 


इत्येकः पृः। त्रय इत्यपरः। चरवा 
क रो वापिका मासा इति रामायणे। प्रयोयादन्न 


भाव०--हे जलद ! हे प्राणप्रिये ! नारायणे सुजगशयना दु स्थिते 
व प्रिये! सति मे झापा- 
द भविष्यति, अतोऽव दिष्टां श्वतुरो मासानू बम्द सि । पश्चादावां. शर- 
चन्द्रिकामनोरमासु निश्ञासु तं तमा भिळापमनुभविष्यावः । इति कथयेः ॥ ४७॥ 


सौ०-हे प्रिये ! जित दिन भगवा विष्णु अपनी ग 
र सरि दोजिये रो आता । अतः बैन केन पर neha ओह 
चिन्तित समी मनोरथोंकों मनमाने रूपमे मोस Medd इम ळोग वियोगावस्थार्मे 


संप्रति तस्या सेषवञ्खकत्वशङ्कानिरासायाति 
, गूढमभिघेयसुपदिद्वाति-- 
भूयश्चाह त्वमपि शायने कषमत दह 
निद्रां गत्वा किमपि रुदती सस्वनं चि्रबुद्धा । 
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सान्तर्हासं कथितमसकत्पृच्छतश्व त्वया मे 
च इष्टः कि | ग्मयन्कामपि त्वं मयेति ॥ ४८॥ 
०--भूय इत्ि। ले ! भूयः पुनरप्याह । त्वद्भर्ता सन्सुखेनेति शेषः ॥ - 
सेषवचनमेतत्‌। किम्निष्य्रत आ । पुराशब्दधिरातीते। “स्यात्प्रचन्धेः 
चिरातीते निकटागामिके पुरा ।! इत्यमरः । शयने मे कण्ठल्ग्नापि त्वस्‌। गले वद्धस्य 
. कथमपि गमनं न संभवेदिति भावः । निद्गां गत्वा किमपि । केन बा नि मिततेनेत्यर्थः । 
सस्वनं सशब्दम्‌ । उच्चेरित्यथः। सृती सती दि "बुद्धा । आसीरिति दोषः। अस. 
कद बहुशः एच्छुतः । रोदनहेतुभिति शेषः । मे मम हे कितव! रं कामपि रसयस्सया 
स्वप्ने एट इति त्वचा साम्तहांसं समन्दृहासं यथा तथा कथितं चेतिः। स्वद्धर्ता . 
भूयन्नादेति योजना ॥ ४८ ॥ 
चारि०-भ्रयश्रेति । भूयश्चाह पुनरपि मन्सुखेन व्याचष्टे पुरा पूर्वसद्द स्वमपि 
झयने सुप्तो तन्न मे कण्ठलग्ना सती त्य निद्रां गरवा किमपि निमित्त प्राप्य स्वरं 
शीघ्रं सशब्दं रुदती विप्रबुद्धा । ततो5सकृस्पच्छुतो से मह्मं त्वया च सान्तर्हासं गूढं 
हसिरवा कथितम्‌। किमिति । रे कितव धूतं ! मया स्वष्ने कामपि प्रेयसी रसयन्‌ 
सं दष्टोऽतोऽददमीषर्यावशाङ्रो दिमीति वचनमभिश्ञानम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! 'हे प्रियतमे ! पूवं कदाचिन्मया सार्धमेकशय्यायां शयाना 
स्वप्नावस्थायां किंमपि इष्ट्वा शदृती सहसोत्थाय मरपृष्टा सती "स्वप्ने कयाचिद्‌ 
रमण्या सहद रसमाणस्स्वं मया बीचषितोऽसि? इति कथितवती इति कथयेः ॥ ४८॥ 
सौ०--है अबले ! आपके तिने मेरे सुखदारा आपसे पुनरपि यह सन्देश कहलाया 
है--हे परिये ! विरइके पूवे एकदा आप मेरे साथ ( यक्षके साय ), शयनके ऊपर कण्ठसे 
लगकर सोयी हुई थीं । परन्तु सहसा किसी निमित्तसे आप जोरोंसे रोती हुई जाग पडी । 
मेरे द्वारा बहुत पूछे जानेपर आपने रोनेका कारण मन्ददास करते हुए बतलाया था--'हे 
कितव ! आपको अन्य किसी कामुकीके साथ रमण करते हुए देखकर मैं रो पड़ो।? ॥ ४८॥ 
पतस्मान्मां ङुशल्लिनमभिश्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कोळीनाद्सितनयने ! मय्यविश्वासिनी भूः। 
स्नेहानाइुः किमपि विरदे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिए वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति॥ ४९॥ 
स्ी०-एतस्मादिति । पुतस्मारपूर्वोक्तात्‌। अभिज्ञायतेऽनेनेत्यभिज्ञानं लक्षण 
तस्य दानास्प्रापणान्मां कुशछिनं तेमवन्तं विदित्वा ज्ञार्वा। हे असितनयने, कुळे 
जनसमूहे भवात्कौळीनाइछोकम्रवादात्‌। एताबता काछेन परासुर्नो चेदागच्छुती ति 
जनप्रवादा दित्यर्थः । 'स्वास्कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्चद्टिपक्षिणाम! इस्यमरः। मयि 
विषये$विश्वासिनी मरणशङ्किनी मा भून अव। भवतेळुड। .“न साउथोगे! इत्य- 


र मेघ. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२४ द मेघदूतकाव्यमू 


डागमप्रतिपेधः न च दीघंकाळविप्रकर्षार्पूरवंस्नेहनिवृत्तिः शष्ठयेत्याइ-स्नेहा- 
निति । किमपि किंचिन्षिमित्तम । न विद्यत इति पोषः । रनेहान्प्रीतिविरहे सस्यन्यो- 
न्यदिप्रकर्षे सति ध्वंसिनो विनश्वरानाहुः। तत्तया न भवतीत्यभिप्रायः | किन्तु ते 
स्नेहा अभोगाद्‌ विरहे भोगा मावाद्धेतोः । प्रसञ्यप्रतिषेघेऽपि नञ्समास इष्यते । इष्टे 
चस्तुनि विषये । उपचितो रसः स्वादो येशु ते उपचितरसाः सन्तः । ग्रबृद्धतृष्णा 
इत्यर्थ: । रसो गन्धे रसः स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः इति विश्व: भ्रेमराशीभवन्ति। 
वियोग़ासहिष्णुस्वमापथन्त इत्यर्थः । स्नेप्रेरणोरवस्थाभेदाद्गेदः। तदुकम-- 
“आछोकनासिलापौ रागास्नेहौ ततः म्रेमा। रतिशङ्गारौ योगे वियोगतो विप्रङर्मश्च।' 
इर्ति। तदेव स्फुटीक्ृतं रसररनाकरे-'प्रक्षा दिएा रस्येघु तच्चिन्ता रवभिलापकः। 
रामस्तस्सक्डुद्धिः स्यात्स्नेहस्तर्मवणक्रिया ॥ तहियोगासहं प्रेस रतिस्तरसहृवतं- 
नम्‌ । शशङ्गारस्तर्समं क्रोडा संयोगः सप्तधा क्रमात्‌ ॥? इति ॥ ४९॥ 
चारि०-एतस्मादिति। भसिते कृष्णे नयने लोप्वने यस्यास्तत्सग्बुद्धिः । एत- 
स्माद्मुष्मादमिज्ञानदानाञ्चिहृकूयनान्मां कुशलिनं विदिस्वा फौछीनात्तस्य परछी- 
सङ्गमः सम्भाव्य इति। छोकापवादान्मयि अधिश्वासिनी सा भूः। अविश्वासं मा 
कार्पीः । कौढीनं निरं।चष्टे। दिरहे वियोगे स्नेहात्‌ ध्वंसिनो नष्टानाहुः। प्र'चक्षते । 
तत्किर्माप यस्किद्चिदपि अविचाररमणीयमितिभावः । हि यस्माद्धेतोस्ते स्नेहा 
अभोगादिष्टे वस्तुनि उपचितरसा वद्धितामिङाषाः सन्तः प्रेमराशी भन्ति । 'स्या- 
स्कौलीनं छोकवादे युद्धे पश्वहिपच्तिणामि'र्यमरः। न माङ्योगेऽडागमः ॥ ४९ ॥ 
साव*-हे जळद्‌ ! 'हे असितनथने ! अस्मास्मेषितसन्देशरूपलक्षणान्मा 
जीवितं बुद्ध्वा मम परख्रीसङ्गमं संभाष्य इति छ़ोकापवादान्मय्यबिश्वासं मा 


कार्षी; घियोगे प्रणयिनाभिष्टप्राप्त्यम्मावात तत्र स्नेहो चदधत एच न तु नश्यति! 
इति कथयेः ॥ : 


सो०-हे अतितनयने ! इस प्रकारके अभिन्ानके देनेसे मुझे क्षमयुक्त समझियेगा। 
छोकप्रबादसे मेरे विषयमें अमंगलकारिणी.शक्का न कीजियेगा । वहु कालके व्यतीत दो नेसे 


प्रीति कम हो गयो होगी--ऐस। भ्यान भी न कौजियेगा । अपितु; षित उपभोगोंकी 
अग्राप्तिते वे सब प्रीतिकौ रादिरूपमें एकत्र हो गये हैं पर ॥ ड़ अक 


इत्थं स्षङृशछं सन्दिश्य तस्कुशळ्संदेशानयमिदानीं याचते 
आध्वास्येवं प्रथमषिरहोद्प्रशोकां सखीं ते 
शत्रादाशु भरिन्यनबृषोत्खातकूरान्निवृत्तः । 
सामिशानप्रद्दितकुशलेस्तद्धचोमिमंमापि 
प्रातः कुन्द्प्रसचाशिथिळं जीवित घारयेथाः ॥ ५० ॥ 
स्ञी ०--आश्वास्येति । प्रथमविरहेणोदम्रशोकां तीत्रदुःखां ते सखीमेवं पूर्वोक्त 
रीत्या भश्वाल्योपजीष्य प्रिनयनस्य शयस्बकस्य बृषेण वृषमेणोस्खाता भवदारिताः 
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कूटाः शिखराणि यस्य तस्मात्‌ । 'कूरोऽ्जी शिखरं अङ्गम्‌? इत्यमरः। शेलास्केला- 
सादा निवृत्तः सन्म्ररयाचत्तः सन्साभिज्ञानं सछच्ञणं यथा तथा प्रहितं प्रेषितं कुशल 
येषु तेस्तस्यास्त्वत्सख्या वचोसिस॑मापि प्रातः छुन्दप्रसवमिव शिथिछं दुर्बल जीवित 
घार येथा स्थापय । प्रार्थनायां छिङ्‌॥ ५० ॥ 

चारि०-आश्वास्येति । भो मेघ! प्रथमविरहेण उद्म उत्कट: शोको यस्यास्ताम्‌ 
सखी प्रियामेवमुक्तप्रफारेणाश्वा स्वाश्यासं दुर्वा श्रिनयनस्येशस्य वुघेण वृषभेणो- 
त्वाताः कूटाः शिखराणि यस्य तस्मास्छेकाव्हेळासाज़िवत्तः सन्‌ स्वं तस्या मद्दड- 
आया वचोभिमंमापि मानसं धारवेथाः । कीहशेः स्वाभिज्ञानेन स्वचिद्वेन एहितं* 
कुशळं येषु तेः कीइञ्ञं मानसं छन्द्स्य असचं पुष्पं तद्ृष्छियिल धारयेया इति। 
च घारणेऽस्माहिङ्‌। 'कूरोड्ी शिखरं श्ङ्गमि' स्यमरः ॥ ७० ॥ 

साव०-हे जलद !' प्रथमधिरद्देण तीब्रतमदुःखवतीं मखियामित्थमाश्वास्य 


कछासात्मरतिनिदृत्तस्वं - तस्संदेशयचनेः ङुन्द् र वितं 
दा तत्संदेश कुन्द्प्रसचमिव वुबंल॑मम जी 


सौदे मेध ! प्रथम विरते अतिदुखी मेरी भार्याको इस प्रकारसे समझा करके 
थो वम्बकनीके वैलों द्वारा जिस पर्वतके शिखर विइलेपित कर दिये गये हैं । ऐसे कैलास 


पव॑तसे आप शीघ्र लोरकर मेरी मार्याके भेजे चिठ्ठी सहित बचनोंको मझते 
कुन्द पुष्पके समान सिथिल जीवनकी भौ रक्षा करें ॥ पिव. को मुझसे कहते हुए मेरे 


सम्प्रति मेघस्य प्रार्थनाज्ञीकारं प्रश्नपूर्ष करपयति-- 

कश्चित्सौम्य ! न्यवसितमिदं वन्घुछृत्यं त्वया मे 

पत्यादेशान्न खलु भयतो धीरतां कल्पयामि । . 

निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्वातकेभ्यः 

प्रत्युक्तं हि प्रणयिष्षु सतामौपष्सितार्थक्रियेव ॥ ५१॥ 

सज्ञी०--कश्चिदिति । सौम्य ! साधो ¦ इदं मे पन्‍्शुछ्तर्यं वन्घुकार्यस्‌ । देवदत्तस्य 

गुरुकुछमितिवस्पयोगंः। व्यवसितं कणित्करिष्यामीति निश्चित किस्‌ । 'कञ्चिर्कामरः 
प्रवेद्नेःइत्यमरः। अभिप्रायळापनं कामभ्रवेदूनस्‌। म च ते तूष्णीग्भावादुनङ्गीकारं 
शफ्के यतस्ते स एवोचित इत्याइ-प्रस्यादेशाद 'करिष्यामि' इति प्रतिवचनात्‌ 
'उक्तिराभाषणं वाक्यमादेशो वचनं बच? इति झव्दाणंयः । भवतस्तव धीरतां राग्भी- 
रस्वं न कदपयासि न समर्थये खळु । तहि कथमङ्गीकारष्ठानं तत्राह-याचितः सच्निः 
शर्दोऽपि निगञ्नितोऽपि। अप्रतिभानानोऽपीव्यर्थः । चातकेभ्थो जलं प्रदिशसि 
ददासि । युक्तं चेतदित्याह हि बस्मास्सतां सरपुरुषाणां प्रणयिषु याचकेषु विषये 
ईस्तिताथंक्रियेापेदितार्थसम्पादूनमेष प्रत्युक्तं प्रतिवचनम्‌ । क्रिया केवलमुत्तर सि- 
स्यथः । 'गर्जति शरदि न वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः। नीचो वदति न कुरुते न 
वदृति सुजनः करोत्येव ॥' इति भावः ॥ ५३ ॥ - 
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चारि०--साम्प्रतं जळदं सन्देशप्रार्थनामङ्गीकारतन्मूते- कचिदिति । हे सौम्य ! 
शवया च्यवसितमङ्गीकृतं कच्िदिदं मे बन्धुकृत्यं कार्य प्रत्याख्यातुं अवतो धीरतां 
तूष्णीरभावं न खळु कल्पयामि । तत्र हेतुमाह। निःशव्दोऽपि 'चांतकेभ्यो जले 
यस्माद्धेतोः प्रणयिषु याचरेषु ईप्सितार्थक्रियेव प्रयुक्त प्रत्युत्तरम्‌ । “कञ्चिदिष्ट- 
'प्रियप्रश्‍ने? इत्यमिधानचिन्तामणिः ॥ ५३ ॥ ; 
साब०-हे सौम्य ! इदं मे वन्छुकृश्यं करिष्यामीति’ निश्चतं किस्‌ ? र्चं प्रार्थितः 
सन्‌ निःशब्दोऽपि चातकेभ्यो जळ ददासि, अत 'इत्थं त दिघास्यामि' इति प्रतिव- 
'चनामावादहं व्वदङ्गीकृति समर्थये। सनानां याचकजनेप्वसिलषिताथंग्र दानमेव 
प्रतियिचनं सवति ॥ ५१ ॥ 
- सौ१-*े सौम्य ! आपने मेरे इस बन्धुक्ृत्यको सम्पादन करनेका निश्चय कर लिया ? 
इसकी स्वीङृति प्राप्तिसे मैं आपकी धीरताकी कल्पना नहीं कर सकता । क्योंकि, याचना 


करनेपर आप चातकोकी विना गरजकर ही जळपान कराते हैं। उचित ही है-- 
हा र गे हुई प्राथंना भपेक्षितां सम्पादन द्वारा ही उत्तर रूपसे प्रतिफलित हुआ 
सम्प्रति स्वापराघसमाधानपूव कं स्वकायंस्यावश्यं करणं प्रार्थयमानो मेघं विसुजति- 

एतत्छृत्वा प्रियमचुचितप्रा्थनावरतिनो 

सौद्दादौद्वा विधुर इति चा मय्यचुक्कोशबुञ्या । 

इष्टान्देशान्‌ विचर जलद ! प्रातृषा सम्श्रतश्ची- 

मो भूदेवं. सणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ ५२॥ 

सञ्षी०-एतदिति । हे जलद ! सौहादास्सुहङ्भावात्‌। 'हुद्भगसिन्ध्वन्ते एवं 

पदस्य च! इत्युभयपदबृद्धिः। विधुरो वियुक्त इति हेतोर्वा । विधुरं तु प्रविछेषम' 
इत्यमरः। मयि विषयेञनुक्रोशबुद्धथा करुणाबुरुया वा अनुचिता तबानचुरूपा या 
प्रार्थना प्रियां प्रति “सन्दे से हर इत्येवं रूपा तत्र वर्तिनो निर्यन्धपरस्य में ममेत- 
स्सन्देशहरणरूपं प्रियं कृत्वा सम्पाद्य आचषा वर्षाभिः। "खिया गात्‌ खयां भूम्नि 
वर्षा? इत्यमरः सम्भरृतश्रीरुपचितश्षोभः सन्‌ । इष्टान्स्वाभिळषितान्देशान्विचर । 
यथेष्टदेशेयु विहरेस्यथेः । 'देलकाळाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा कर्मणाम्‌? इति बचना- 
स्कमरवस्‌ । एवं मह्ृश्चणभपि स्वलपकालमपि ते तव चिद्यता। कळत्नेणेति शेषः । 
दिप्रयोगो विरहो मा मून्मास्तु । । मालीत्याशिषि लुङ्‌ “अन्ते काष्यस्य निस्यर्वा- 
खुर्यादाशिपसुत्तमास्‌ । सवंत्र व्याप्यते विद्वान्‌ नायकेस्छानुरूपिणीस्‌ ॥' इति 


साइड दु्षंनात्काब्यान्ते नायकेष्छानुरूपोज्यमाशीर्वादः प्रयुक्त इत्य- 


इति भीमहामहोपाध्यायमल्ञिनाथसूरिविचतया सभी विनीस ख्यया 
समेते महाकविश्रीकाडिदासविरखिते मेवदूतकाण्ये उत्तरमेषः समासः । 


&८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri' 


: टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ १२७ 


'चारि०--कृतोपकारं मेघमाशीवांदेनाभिनन्द्यन्‌ घ्रयीति--एुकद्ति । भोमेच! 
अलुचितप्राथंनावत्मंनो मे सौ्दार्दान्मित्रस्वाभावाद्वा बिघुरो दुर्ययमरिति चा । मयि 
विषयेञयुक्ोषाचुद्धथा कृपामत्या वा एतरिप्रय॑ सन्देशछक्षणमिष्ट छरवा प्राबुषा 
सम्म्टतश्रीः सन्‌ इष्टान्‌ देशान्‌ चिचर गच्छुन्वि्ठर एवं अमेव ते विध्यता सह विप्र- 
योगः ज्षणमपि सा च भूत्‌। 'कृपा द्याडलुकम्पा स्याद्चुक्रोशः' इत्यमरः ॥ ७२ ॥ 

भाव०--हे जलद ! अलुचितप्राथनां विद्धतो मे सौहादांदू “अयं दुःखी!ति वा, 
मयि ऋृपाशालिस्वाद्दा इमां संदेशवहनरूपां पार्थनां कृपाया सफळ विधाय घर्षो- 
पच्तिशोफः सप्यभिकपितान्‌ देशान्‌ विचर एवं साइशदस्वापि विद्युत्पत्नी बियोग़ो 
सा भूत्‌॥५२॥ र £ 

सौ०--हे गेष ! मेरे ऊपर दया करके मित्रत्वमावसे अथवा विरद्दोपर दधामावसे मेरी 
एस प्रार्थनाको जो आपके अनुरूप नहीं है, मार्याके प्रति पहुँचा दे । तथा नसका उत्तर 
मेरे पासतक भेजकर आप कहीं मी अपने शष्ट देशोमें विचरण करें मेरी प्रार्थेनावहनके 
फलस्वरूप हे सखे | आपको कभी स अपनी सार्यारूपी चश्चलासे वियोगरूपी दुःख मेरे 
समान न सहना पड़े ॥ ५२ ॥ 
[तं सन्देशं जळधरवरो दिव्यवाचालचसे 
प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षितुं यक्षबध्वाः । 
माच्योदम्तं प्रसुदितमनाः सा5पि तस्थौ स्वभतुः 
केषां न स्यादभिसतफला प्रार्थना छत्तसेछु॥ ५३॥ ] 
प्ारि०-यश्षदचनानन्तरं घारियः किमफरोदिस्याञङ्कथाइ-तं सन्देशसिति। 
अनहितरतो जळघरवरो मेघभे्स्तस्याः यक्षवध्वाः प्राणान्‌ रक्षितुं तन्ना$लकां गरवा 
दिल्यघाचा तस्य शुष्कस्य सन्देशं वार्ता प्रत्यवद्वगाद। साऽपि स्वभतुर्यक्षस्थो- 
दन्तं वार्तामभिज्ञानादिना मत्वा ग्रसुदितमनाः सती तस्थौ स्थिता। तेन याक्य- 
साद्नेण कथमेतद्कारीत्याइ-दि यस्मात्‌ उत्तमेषु प्रार्थना केपासभिमत फला न 
स्यात्‌। अपि चु स्वेषामित्यथः ॥ ५३ ॥ 
आव०-इत्थं यक्कसन्देशत्रवणानन्तरं अळदषरोऽपि दिष्यघाचा तं संदेशं 
तत्प्रियां प्रति यथावत कथयामास साऽपि स्वप्रियस्य वृत्तान्तसवगत्य प्रसञ्नतामाग- 
मत्‌ ततः उत्तमपुरुषविषवे प्रार्थना सफला सदस्येव ॥ ५३ ॥ 

सौ०--जनहितरत जळूधरवर उस मेषने उस यक्षपसीके प्राणरक्षाये उस अरूका नगरोमें . 
जाकर दिन्यवाणीते यक्षके सन्देशको उसकी मायांसे कह सुनाया । दह यक्षपस्तौ अपने पतिकी 
कुशलता पाकर प्रमुदितमन हो गयो । उत्तमोंकी प्राथना किसे अभिमत नहीं होती ?॥५३॥ 


[ श्रत्वा वार्ता जलदकथितां तां धवैशोऽपि सद्यः 
शापस्यान्तं सद्यहृद्यः संविधायास्तकोपः। 
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, ` संयोज्यैतौ विग्रितशुचौ दम्पती इष्चित्तौ 
भोगानिष्टानविरतछुखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥ ५७॥ ] 


व्वारि०--थुरवेति । घनेशोऽपि ङुवेरो जकद्कथितां चार्ता श्रुस्वा सदयहदयः 


सन्‌ अस्तो गतः कोपो यस्य स घनेदाः सणस्तत्छणं शापस्यान्तं संविधाय करवा 
प्रातस्तुष्टचित्तो विरचितानि शुभानि मङ्गलानि याम्यां तौ दरुपती पश्चात्‌ झापाऽ- 
चसाने इष्टानसीष्टान्‌ मोगान्‌ भोजयामास ॥ ५४ ॥ 

॥ इति श्री जरित्रवद्धंनाचायेविरचिता सेषदूतरीका सरपूर्णा ॥ 
° श्हाद०--अन्ते ङुवेरोऽपि शाप्तमण्षप्रेषितंं सेघकथितां सन्देशषारत्तामाकण्यं 


बीतक्रोघः लसन्‌ वृयया शापस्य सघोड्यसानं संविधायेतौ दभ्पती पुनः संयोगात्‌ ` 


प्रसुदितिचित्तौ समी हितमोगान्‌ सन्ततसुखं निरन्तरं भोजयामास ॥ ५४ ए 
{ति श्रीलश्नीयो स्वामिश्रीदामोद्रणाखिचरणोपदिपथसंचरणचणेन आीघाजमोइनि- 
प्रवरेण पद्भिपावनमहलुरेण झ्ाहित्यश्ञाखिपसुचीधरेण ब्रह्मशंफरमिश्नेण 
विलिखितोत्तर मेषदूतसावचोधिनी “भावबोधिनी? विद्वतिः समाप्ता । 


* काष्ये श्रीकालिदासीये मेषदूते महादुसुते । 
स्पा क सएश्चा आादयोधिनी ॥ १॥ 
अन्वर्थनाग्नी पिघुतिसयेण सावषोधिनी । 
वाराणस्यां दिलिखिता राधारमणसन्दिरे॥ २॥ 
शीदामो द्रस्टदूयुरुप्रणममप्राचीच्यळड्ध्तण- 
श्रीकृष्णप्रणीतपदबी पान्यमियर्बश्चिता ! 
शळश्रीबजमोहनात्मजचुषा रासेश्वरोशंकृता- 
श्रीग्र्मान्बितरांकरे पिदुरा विद्यार्थिरक्षाजुषा-॥ ३॥ 
ल मेज सितबेकमफालरे | 
माधवे धवळे तिथ्यां सत्या गुरुवासरे ॥ ४॥ 
ज बका सन्देश अवणकर सदय द्वृदयसे तथा क्रोध शान्त करके 
समः झापको समाप्त कर दिया । फिर प्रातः शुभाव र 
ययाभिळषित रमण करनेके लिये प्रबन्ध करा दिया ॥ वज ला गया 
इस प्रकारसे भ्रौकेदारनाथ साहित्यशास्त्रो विरचित सौदामिनों नामक 
हिन्दी भाषा टोका समाप्त इ । 


को >I 


समाप्रश्नायं प्रन्थः | 
&- 
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संस्कृत सान्त्य का इतिहास 
डॉ० राजवंश सहाय हीरा 
ऐतिह! शक “गत के उदीयमान विद्वानु लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ संस्कृत- 
सादित ` र का परिचय देने के लिए लिखा है । परीक्षार्थी छात्रों के लिये 
(संस्करण अधिक उपयोगी हे । इसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों 
® अःर विचारघाराओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा'अनाव- 


की प्रवात्तपों का परिचय, तत्पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यायों में वेद, रामायण, 


£. "मारत, प्रसिद्ध कवि, गद्य-लेखक एवं नाटककारो का विवेचनात्मक 
त अः. भी प्रस्तुत किया गया है । छात्रों के लिए यह इतिहास भ्रत्यतत, रल. 
| ८ "घे रथा परीक्षोपयोगी है। ं १-० ० 
भ कादम्बरी-कथा सुखम्‌ 
+ 


.. शचन्द्रिका’ संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम 
बीसों वर्षों कै ग्रघ्यापनानुभवो ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ व्याख्याकार ने 
शिमिक विश्वविद्यालयों की संस्कृळ हिन्दी, श्रगरेजी परोत. गाठूय स्वीकृत 
क(इम्बरी-इयामूख का: यह सरल-सुबोघ संस्करण परीक्षाथो छात्रों और 
«,त्राओ्ों की भावश्यकताग्रों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया है । अपने 
. & अयताघ्यापन के प्रन्तराल में अनुभव किये गये अभावों की - प्ति. के लिये 


> नागानन्द-नाटकस्‌ 
'कल्याणी' सस्क्रृत-हिन्दी ब्याख्योपेतम्‌ 

संस्कृत-हिन्दी व्याख्याएँ ऐसी सरलतम ओर विशद शैली में लिखी गयी 

हैं कि संस्कृत-हिन्दी दोनों प्रकार के पाठक इस संस्करण से लाभान्वित होंगे। 
गंगबश्च भाये हुए भलंकारों, .छन्दों एवं अन्तर्गत कथाओं के विषय में 
संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखी गई है तथा अन्त के परिशिष्ट में नाटकीय पारि- 
माषिक शब्दकोष, नाटक में . आये हुए शाश्वत सत्यपरक वाक्यों एवं सूक्तियों 

. को संक्षिप्त व्याख्या भी की गयी हे । भूमिका में कवि के विषय में विस्तार 
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इयक बिस्तार से बचने का प्रयास भी किया गया है । प्रारम्भ में सस्कृत साहित्य - 


टु; इस की व्याख्या नवीन पठन-पाठन: के ग्रनु«प लिखी गयी हैँ। ७-००: 
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से प्रकाश डाला खर्‍या है । इस प्रकार यह संस्करण सभी संस्करणों से विलक्षण : - 
आकर्षक और छात्रोपयोगो है। | ३-०० . 3 
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